4০ 


০0০072812৩7 


71061750155 £12 14117 £960176721৮০ 1991. ০05 
2. 03619311001785 8 4৯৫৪৩৬৬০৪৪৩ :-্ 


00751 217755৬৬575 1 ০8228785601 (03604 65186185 সত) . 


ও1, 90, 71583, 2195, 274 ভ্0 3189... ০১০০ ০০০ 2 ০ ০০০৩ টি সা 5 
[751 5176517109) 10211008 2 

2) 78191751705) 85935 17201528601 10 ও 71 0350০02-1 

(০০18. 00205, 51771 /৯17781 981111 ল7801 ৩1118 

এ 11শ17121 018201210071৬5 _. রি 2 252, 2৪5 রি 7 1৪ 
1০১) 51711 567018117 নিগার (21 €21791, 01757 

1৬870151681, 17721035 51211517718 7 -_ _ 

8) €175 11105803918 01: 17971215517719 188 ০07 5 8117091117191709181 

০ /01716১611668785 13981017812, 10৮ 50001778 7771501628২ 8885 

55 1081501151750 118 115 «৭৮৪1702) 8৮৮ ০১1 078 40850161285 

991. 8 ::288:4584 ০০০০০ ৮13 
1 হি রিনি ০০? 51771 30729117705 1412075 755105178 

০৫6 ০:8101171 িলতেআ ও হ8701917 2. ১ 821 ০ ৩০ 01 


£78 1 201) 0০1010917, 1990... ০০ ০ উদ, 85৮ 7855 
০) 31177 ১591121 5217235 1৬111515157 ০176 51581594 178705 21 50611917861) - 

01) 119 718৬/5 [১8170115180 8 1118 4৬০83 017 0705 

380. 37776181৮- 1991 17502101119 21190218017) ০1 

290101876538711 ০ 10111711790 ৬৬/০115 ০7166 30০05 10 ৫ নি 


[718৬/215 10111811780 17071935553 সিটি দঃ এ ০৬৬ 
৭) 51711 96101717 বিলাল 1৬1 331611770131, (1881 ৬78171511- 
70801 2) 51211977719 18 091) 1119 80005759101018 01290 8 


01910 95 15 £179 7001809 08 8178 81771010৮৩4 

১/০১৪৪185 $7) 171097800১1 0189 171551019171828 1 05158) 1 1111 

/৯1517 167- 10717 55151021807 ৮7118151958, 078 1183 7117 

8০310758971, 71541 ০. হি ৫ 28 2 93 
৪) ৩1718 6)7৬০ বিলির1 501. ৮1118151217 01 ১6৪19. 

(7)8018 2 51211817517)1 0178 1178 21157961017 ০0111195021 

2/01001111775 171 (78 618 195810810 ৬৬০৪5৩ ল1808 72180172৮০1 

(0) 87175. 71177518515 ৬৬111 1789 রা807815 ০ (০971121 

50008850150 56001817775 25 10811011517560 7 1173 

5 (0287811- 5 20171780208 01 1189 60118 89171788818, 1599 1 -.০ জিও ০৪ 22 7 ০৪ 
1) ৩১771 ৯৬918 0৩৫. 12156062028 78 1৬117151217, 

82:08 5) 51910788881 017 118৩ 91120211078 11751 


€৩) 
2185১ 31673691815 ০1 বিলিরাত1651152 1৬853580177 1758 ০১ 
3৩ 1১2০6 ০১৪7 র8078-105৬/178188: ৭০১ 51817927808 ৯ 
£17 7) __ 205 12557185150 178 £115 ০10028786 59017171088” 
ও 1১৭ 736 917765598৮১ 2199]. এ, ভিত 855: উডিতি ৮২22 
69) 551 177 5587035817 139১7705978 (৬80001703৩8 % 01191 
[৬] 8751517, রগ 5] 51215179178 ১7) 8125 17586351881 01 011560৬ 
৩1 38907০০9৮০১ 22011891058 2511০ 38875 গ8 1 
৮৯০150172৬5 ₹18019172১1703170 2 57 ০91 21819 87-89-8205 -813 358 ৩০ ৮৮285 তি হও 
ও. 05111 280 ৮৯116180807 2 
2৪9 ৯1817১01078 ০১? 1185 0৬175151567 05271 551 ৮৫৯৫] 5 5555. হও 5৩ 


7১৬ 51778 10171717373) €017. 70570 [৮1 2770 5128 

০৪৪৪ 5:00171501 27592871803 --- ০০৩ ররর ১০০ ৮০০ ৩9৮৮ জিত 
৮১১ 57৮71 557117117 ৮ 57158 1৬ 8] হর? 3৩০ বতেশিগন ভা দিলো ৮৮ 

[88215985128 7786 7815 ০77 

৮2 11) 811১8015188 ০১1 17187580711 £০0766175 0 

59178 31772780288 30198 7৮  501785) রাাও 75 উঃ 

8125 7৮210182৮96 ০6619, 65287 20% 80101789218 

291 [৮ গু 01 0189 191 07812), 1597-৮৮-১০ ১৮৭ ১৩৭ ».-  »- 30 
৪88) 11703 27765 1 গপ 21 815 উ৯/27৮ 00177 ও) বিন 

5018 ০72 51771 91209 1৬ ০017278 ০02 86188৯ হ৩১৬০ ৬৬৪৫৯ 

৫১09 -৪৮১-১৮৬/ - 7828719১700 58:-% "17097717115 ০৬৬) 81709528920 ৯০১৩০ 

৬.5 71) 0) 78210171 021735 21711883927 34 0179 5381 

৩১৪7১15৮১97 8935300 -_ 2 টি রি টুর 358 7777 ০ 
188) [105 87708011001 2101208 0৪ 5781 535303-1 

€120080037৬5 1112৯, 21 [32071098175 2290101812৭ 6) 175১ 

১৩৪0 18১৮৪175109 75 990 - ৪ হা নী ০০৯- ₹ ওও ২ কক 


পুটি বা 87160800516 1 01220111 € 0320885038৮ 51 

€১ 27] 1৬৮01712177 19810 রিল রান ০৯0 হ272 ৬।13০0৩০ 

978 6368 9 (৬ 2171১628 £-5- ৪৯817 1105258 06 

18178 03511178072 10286 টাল) 1 1175 5 285786 নি: রি 

৫৪ 1185 31 571 3217875207৮, 15391] ০ নিল চির ও নিন টার ওক ৮৮ বড 
৫০) 57178 1৬713015838 ০০7 2 11115197 ও1 তত, 

৪1286002 2 51286186581 ৫0178 1118 7৮৬৬৩ 10186 [8158৩ 2৪8 

218: 772 3:177110 37 5022 077 11 ] 16 651016191৬৯ 

৭% 535 5 হ্যা 085702১7018 28 -_- ০৪৮৪৪4৪1১00 হ8হ্1ও 

15 3১৭7850 ০৪৪ 17) 21188 17122012985 

88177071195 7১761) 1015178658..-. ০০ ০০৮ ১৫০ ০০০ ওঠ শা জিত 
০) 517218১7521) [৪- 1057, ৬178157517 6007 60610211015 


(3) 

(৬1862 ০160. 79217211178 91786. 
7) ৩০৬৪7৪০১ 09817105075 ১ 27১ €7০91935 ০১ 87521115112) 
0 39117517 ০8917 -008৬658088১ 08888 £০১ 11১00 -. নিই 
18) 8৮101 351 48002178516. 21১০ £108117675 চ৪816৫১171785) 180) 
10175551715 1০ 8175 43559177691 ১৪ 1911. 1৬ 51950 
8991১ __- নিও 

২3, 8৬৪৪8] ১1 (02175 78 ১৪৪ 61159) 51085 ৩ 

৩78 56863188718 288] ৬] 2065 7801887৯ €188৩৯1 

[৬] 8 ৪7815515162 ডউ €১০০৪০৮ ০১ 81125 7110 5289) 
১৬৬৪] 28120 ০96918217৮ 1012 1718888003৯ (18878187817) 
203৩, 8 996009 -. কচির 
এ. 88508855860 7 ৪7) 1118 8917121801015 101 
€5 72872831017 13507 7992 ১ 
০1118 ২০১ ছ]1718 1€17, €০ 18188018287... 
51778 ল12181 7090 21177828--- 2 টন 
51111 8£0101765700721 0১8 17020 ০118 ০. ঈনির্নি 
০১171 [11121 1৮918 -2৯ ৯ 1785128৮001 582119)... পাতি এত ০০ 
০১17 12181602535 70 21172১ ত্ী 8 7885137 0 8280 --. 5 শি ৮ 
ও 1718 32107717073) 09৮ 02178 385 £117885198 031 5102৩ ০ ০ ০৩ 
০১১৪ ৩ 82) (০1809580117 5-27৮ -০-. 
০ 2৯7 ৫০ 215 ৬1177815658 নিবি 
1118 5.7 117 73517812378 53 21 7782185 11885 138 -- 
০178 28037901759) ১9213178162), ০1118: 5862)7 -০ ৫2 ডি 
£১, ৬/০১18 0 0৭ £176 [0 21772180835 ০৪৮ 03৪৮2785 

107 15737 -_-9 ১৯ .-- 2৫ - হি রি 

€2. (3,০৬6 ১77০ রঃ [27119 1 11018460১80 2 

9) 7172 52127৮5 4৯11৮ 287180593 2)৪104 2678510118 
০1 ৬] 53178193135 ০1 118০ | 15 89 11৬৪ 4৯ ঞ5€2188101৬? 

( 71710 8172।) (17 17510 /১ ৮৪087 711) 61185 ২5৩] 

€ 11717071715) 03111 ১০ 7 ০1 719 -১1) 

(8) 78৪ 52581251855 29৪01 4৯ 1600৬৬০3710৯৪5 0 1৬188515০85 
€ 1717 5119) 01210171187 ৯1775587085 581) 08185 13939. 
€ 7110 71728 03111] ৯০১. ও 0 753 । 7. 
5. (৯7581353851 51 এ 118০3 2012 2 
(৬৬ 7811987 771825 £০ 58217175508 2)87903 ই) 75127 7-08 
(38825110785)... াি ডি 
1 7702৬ ১ £116 15117 € নানি 


|| 


শর রর জে গর ভরে এ 


গু ডে ভর গছ গু ড্র গড 


1০9 
(38165 517191735 217760 4১ ৪85৬৬ ৪5 2 





858089 512815971859186 8903 81808 80 - 


৮০০ :৯০৮, এডি 
3 - পিও 
.. প্ঠে 
7 প্র তি 
.. পরও ধত 
..৮5---285 
29 55) 
..:50-52 
ডা 15: - ০5 
চির 25€৯-__-১ ॥ 
6 2-7755 
_-৮০--93 
রি "৩ -_-7৬ 
... ৮2৩---100 
1090 __ 80 
2. __ 310 


(4) 


স্পা 30721 685৬৬০৪৪4৩5 [1০0 51277 201 (303585518: 
35551251275 859৯»? 89,005 7 232 -55 2 


4৯০ (78০18658588 1১617800 2 
হ.) 5 77860- 71101752868 78278 1০৬1১ 8788510918৮. 3 
1) ০098016178998865 7728038 ভ। 51269185181 01৯ 218 21850350801 


০ 20৫১0985818 0778 01 019511903 1817103135 8 [9 

১88৪ ৫১ ০0 78511718006 0১7) ০1 175551৬০১17 2880 (00175101712? 
109 হ883 28817 01218211018 ০১6 1715185 1 [া0017825৬ -.. 7. ১০০ 

৮) 31777 1৬192111591 550182, ৯178751217 07 5233, 

8206016 2 51831517531) 018 10179 185৬ [১8581১1851250 18 1189 

« * স্ব র1]7817721 02071025178 2 ০016 1182 10118 65151 5728/5 £8০৪॥ 

২7 780397 52912818 0178 10১ ০০11০১211০6 12917511715 1771. ০01803238 

88668৮58931 05887509715 নিলি £17225 0০181103728 89৩ 

০1 35127৬৪81০0 18- নু 2 

৩) ওড11718 510831781 নি57571 বিটি: ]: হা এর, ০১৮২৪৪$ প্রি ৫8185875 

82089951519 1885100 07 1188 ঘা21012 8 01 10৮28 ৮০০02 ৮, 

ও) € ০৪5 €()) ৬৬০০71৪1 আআ ভি] 22510, 53032117215), 

৪৯ £175 | 2018 7510178827৯ 13907 -_. টির ৪৫8 2 ৪2 
০) 178 এ [- তল752 01670211801 15181715121, হাল2 

8 58218517751 0077 1173 29115০37110 81806 112 51203 

(০৬৪, 18201 01501033373 1৩১ 01503178902 0752 50215 01 72৬ 

1 £185 58852178015 ০ 11831701815 2080 (০০51-01-79 01107719 

“নব ৪৩৫৩১17০৪৪৩ 

€) 3118 তারানা হিরা *ঠ] 1 78151987 107 3991821 28 

17 51828101111 218598৮7005 132217077537815 18173031985 13310217 318 ০১ 2875 

নল 8159705808 7১০৬৩ 2126 8182১ 13101778113 25180585৮১6 17355178305 

থা 7112 ৪৮০18100665 2 1০১7৮211820 1801 10218 18900917785 21107010508 
3/685 98740 21:53 72182 03255 ৬৬৪৪৪ €৮2৪58018:720  £3178057 £1 


87৪7৯ 51৬? 

1) 5১178 58815117 বিলি 17272811278 327, 
71280168 2) 51591278216 017 8172 775 511773 ০১6 
508 0 £৯৪82/018 0০১, ৬৬৪৪৫ 697751012৪1 49917 
5) ৩১171 ৩27 নিল] ডিন ওত ভি 87815 191 
8০ ৬৬ 00517021187 8815 77821015 2 51360 রাই 71 বট 
1০৪৮ ০০০১7851781180)78) 01 10171037029 ০০৬৪৪ £1%5 0০১৬ ০3০170) 
1৬১৫ ০১৪8 ৬1112201565 8৮০০৬৬৩7203 ০০১ 9০1 17812) 
০ ৫০211817803 /৯££5188078 2 

৪) ও১1711 জামার £218131) ঢিাাাশ্ঞাঃ, 
£9512 8৫755 186 782049 2 51202178918 018 2189 0০১78501135 


€-18121 1৮ 8181515 8, 

23183578720 2915 
[180৬ ০১8 (১০ 3০ ০৩৩ 

2৯2 

21823 01917828281 


1৬ 88858198107 (2৮. উ্ি, 
ধসে 


09 


1259 --213 


(5) 

৩০ 0১11০960069 12113955 ০৬৪৫ 18187 87৬575 0172118253৫ ৮০০ »-৩০-৮ 
97169) ১777101781৬. বি 205 11117715158 ০১৫ 55825 

770810459 জ। 51990775876 ৩০৭ 278 211159508 775৬৬ 19531011518958 

মর) 1179 53৬০৪৪01785 ০৫ 0179 23217 809157607৮5 72539 

769032138770 83555188180) ০6097 06 291017020১18810178)78 55 1৯০৫ 

৬৬851195 ০6 015 ৬1187851987 ০01 51219 107 ০০৪৪ 

৬//9|12)৫১..০. রানা লু ০০০ ০০০ তাও 

১) - 51718 55801811 নিলি1১]2॥7% 1৬] 20611780158- (60821 7৬077151215 

71258019 2 5192015175 17 0018 £189 11780380591 01 1216188-018207539 ০1 2 8৩$ 

1751 ০০1 1172 51580191776 ০1 179. 2. £)032817128- 

৬১518 811৬ 17338 030183 £০১ 073 0117109) ০1 175 ১5. 0987০06০7 

01160678880), 07) 01809 22180 5 270109187519 239৯০ + নি ০০০ 32৩ ওক 

0) 5178118 4৯৬৪৫৪৪1761. 105 71178151097 0097 1170০ 72222218775 

75035 ল। 58219178911 ৫১৪) £185 08207812780 10১8 ১০১৪8 518790১01০1 

০১? [1১5 707 0170953021৯ 60১৪ 107০১০02125 ০1 


[01828117857 2)7 £০৬৬। 14778161052 শি ১৪৩৩ ০ ০ ৮5357 35 
৪) 8811 55801817 ছু] ৭5] 2]0171011৯ (০1191 ৬ 8781512 

রাঃ) 2) 51218178318 75:53 8131179012৮ 1786180 ০1 5১০০21 

€০./৯ 1০ 1173 10০01108 8১291750717891 -.- 2 টিটি ০০০ লস ২০ 357355 
এ. মা ০1 7০121 £০ 10051812078 001 0১58951191% টে 

__- 3০11 আআ) নিলা] 2 


1৬117815151, 12131 5 ০০7১৮ ০1 74911 ০ 1109 
19051101772 818562১1190 00018956807 83- 71-7০ 
5- (8155 ০188127111018 0 8৮511110187 2 


__- 55115 ০75 555171ভ1 79392)1%00 089557508 1১০21০1০819 
৮1০1159 ও ৪0588018০১6 01৩ 2501 008 00১75180180 

১6 70০020317৮0 7095032510০ ওল] ৬7৪ 11511517710 888 

27868 ডি লি]ল। ১ ৪৪:1727 00317 টির মিলে 
6. 1775 59977112811 0018 1 07777718859 [৭50০7 2 

- 51815 306111 53287501651 টিগওলা0১ 0০178 ০01 1182 ০০7878- 
11099 ৫8 108810180 €318:1916287805 10725518192 £০ £189 
810053535) £118 20118 7২০10171101 1182 রি 88663... 
52118528868 0 €-১11218-718218- 


7179১ 11017870015 5 106551217 ভ 78180 6511805908 £189 

ঘ82917885 1৬০ 171575 ৫১178 1175 £2789 6 016 01318174178 2167 

1০7 19391---392 ৫2 255 দিরিিনি চুতিভা। . পিল. 52 
58. 1510০180988 7 ৪১৫1৪৪85801 01 £54178 1115) ০0 
(88179175178 /£255591778171 ৫০১) ।£655 ২ 


ভন ৭ ১০০০ 


| ৪ 


28) 


| 


23 


€5) 
1675, 0005815817- 53০70 1185 ০868 
88৮ 08 ভ010010690 ০৬ 815 ৮ ০0841569 -.. 


১1770 4৯167 





তা 2 ০৪০০ ০৯: ০০০৩৪ -ও 
- 70156153801 ৯: চায়িতি াছযটুজ, 101 58775 8০১ 
8 991---2 ৩- 

১1711 93880211  (017958031)871 ০৮০ ০, সপ পকিকাপা্ি৪ 
৩177 91218 (31818151721 070৮ ভিটি)1৯8510২7 ০১ 51601 ৭. স্ঞঞক কষ, »স্পি5ভ5 
$1561-)21721 5 21020- 112855091০1 519 লে ০ »প: 556799 
৬ 50155379175 88191761157 06৬, 111085154 ৩ 
৬০১৫৫77০০17 1898 7 ির 8০85 [৩ 285 

8০৮ 1591 --- 092. নিস র্‌ ০০৬ €১-৮৮ 
০১১৬৪, 8 188185 -_ | সিহনী তু 

$) রর) রাজ 210108১0021 8871৮, 8811, 1998 
€7115হ17ও 9111 1০০- 5১০ 71998)... .._. সত ১০১92 পাতি ও 
11) 7185 591275 2১৪10৬20875 20180. বি 94০8 ও কলা ৯১৪৩- 

৩৩1 0179 850751211৬8 485৩০81691৬ 

€18587197) (16779117 /৯1789180177511) 86112 199 

(77117179111 1২০, 7 ০8 23981) :-_- 

91818 331777207 01809870318827 ০. 5৩ 7477955 
21711 29517116121 ০৬... ৪৫ টিটি ০০০০9797729 
51871 357011817 লিলা [ডাল3হয় এক, 0188218584৩) --০ ০০৯ 729 7590 
188) 7179 55017201155 21801 ৮৯11০৬৬ 97৯০১৪5 ০1 1৬ 185198₹5 

€ 1117011) (21018617 ৮১779181771), 8511, 19397 
€17117001121 29111 ৫০, 9. ১ 1991). 

৩১111 155179171৮1 5181718039 8 ০০১ ০০০ ০০৩ ০০৯০০৮88752 
1781 ৯1৪17 115 12157151751 2: ০০০ 
4৯ 03070180177 ০ 75508656107 107: 15118171587 ১0885 2 ০1 
8€১£1018 0০78 £178 [071৬1157035 02858 290328875$€ £185 
2 031100752 “07059715 0 53517917 1€88179)7, 2 
০178 ৯7271 1৬15311116১ 01911) 0. 1189 761৬81853 
(০০০78116595 770৬৪ 0 219 89501881807 2958 
17019... ০০০০ ০০০ জড কিল বি 8 

7৮ 61৬৪15 5178091552৩ ৫১1851102776 -2801170 8990 ৩ 
1) হিতে : ৪3565810883111771888 ৩1 7821601888782818 0385- 
1025503 11780355511 170 ৪১198852018. 7388৬242২86 
/৯0 91112 ০০০ - ৮০ 2 
5188 70177516 167 73০৮ --- ০০০ ০1. 
111 1701787978175) 018- 700920 1601--- ০০, ভিত ১৪৩, 5 


1911 5510117 721705177 67090550078 0585 (10191 হযগঠাথিত 


14. 


(7) 
11) 790 2 21017011753] 11001 5855 01 10159 01 55591711281 
00110018055 (1 00739 018191709 ০01 09 ০5111 ৬৩. 
51711 01028 017- 11181791172 ৬5 1--১০ 
171 01175100178 051. 0910 ৪0)... ... 
111 56101)11 7981181) 1718]6118 01975 (0911181171115191 
82109151810 01 19 12019 £ 
1) ৬৮110091719101095 00 5081153 73 60715051194 
0360195110115.,.. ৮... 
1) ১৬৬11019178 191911951০0 10996190179 
(31518119504 00119511017...  ..০ ০০০ 


৪89 --- 90 
»»০ 90 
90 
»০০1--85959 
০০ 830-- 1 34 


17 0001251210011 055 007 71715 7173106034৯ 1505114৯1৬2 2553551৬181 
/৯০৩ 2৬6 1700 01170121311 1156 2730০0৬1510) 001 
717712০001০ 1170৮010৭০৮ | 1৯. 


179 110 5159 17751 11 £185 2551১৮71981 11000525, ৯3০ 7121ল9। 07 17681715012 117 
1411) 76910116721, 1959) লা 271 4৯-1৬. 


6৮ ৭12 212 ি 


109776015 510১০০91317, 51171 ১5৬০1611770 11, 1171 118 ০1911- 0175 €1151 1৬111785121, 
£18  [0919751৮ 17792891591, 529৬৪) [৬)7)15102155 1172 ৬8181510915 ০৫ 51218 2170 34 


1৬/181751041 5. 


03802511005 27 4১1২০৬৮৬2৭৩ 


ম্যিঃ স্পীকার ৩ আশাজকেবি স্ায্যস্রচিতৈ সংশ্রঙিছ বিভাগের মন্ত্রী মনোোদয় কুক উতর প্রদানের 
ন্গ প্াশ্জাগ$নি স্পস্ঞগণের নামবে পার্খে উল্লেখ কর হয়েছে । আমি পধ্রায়ভ্রতম সদস্যদের নাম 
ভালে, তিনি ভাব নামের পাশ্খে উলেখিত তে কোন নাম্বার জানালে সহশ্রলি্ বিভাগের মন্ত্রী 


অঙ্েদয় তর উতভব প্রপাণন করবেন । মাননীয় সদস্য শ্রালশশীলকুমাার চানমা । 








আ্ীস্তণশলকুমণক চাকমা] € শঁচশব্রণুল ১ 8 স্যার সশান্ড কোকেশ্চীন নাঙ্ার ৩১ । 
জীন্সেত্র জমাতিক্্র! € মন্ত্রী ) ৩ স্তর" স্টাঞ্ড কোয়েশ্গান লাম্বার ৩১। 


ঞ্প্ম্প্র 


১। ধমনগনর মহুকুম।ন লাঞ্খনপুর লক এলজাকাধীন শমাছমারা বাজারটি উন্নয়নের জন্য সবকানের 
কোন পল্সিকলানা আছে লিনা * 


২ ॥। থালিলে* কবে নাগাদ কাধ্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ বরা ভবে ” 


১ ৯৩51৬231773 00726011805 €( 1407 720715121৮৮ 21991 3) 


উস 
১ । হা আছে ॥ 
২ । বাজার উন্নয়নের পন্বত্তী পধ্যায়ের কাজ আগামী ১৯৯১-৯২ আখিক বনে শুর, করা! কবে 
বলে আশা কর যায় । 
ীস্ুশশিলকু মার চাকমা 25 মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নি অবগত আছেন ০7” "এ বাজাবে 
৯৮-৮৯ জাাোলে ছুইটি শেড এবৎ কিছু ্রনের কাজ কর! হুয্সেছিল ॥। বর্তমানে এ কড্রনগ্জলি 


এক্কেবারে বন্ধ হয়ে গেছে ফলে বাকালে বৃষ্টি হলে সমস্ত বাজান এলাকায় জল জমে যাম্ম । অথচ 
সেই জল নিক্ষাশশনেত্র আদে তকেণন ব্যবস্থ। নেই । কপজেহ বষাব্ণাল আসান আশগেই যাতে ক্ষনগুলি 
পরিক্ষার করে জল নিক্ষাশনের ব্যবস্থা কর। হয তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন কি? 

শীননোজ্দ জমা টিতজ্থ। € মন্ত্রশ ) ১--_- মাননীয় স্পশকাশ আযাব, এবাাজানবে ১৯৭৯৮-৮৯ সালে 
দুটি মার্কেট শেড করা হযেছে এবং আগামী আথিক বদ্রুর আর একট। শেড ও রিৎং-ওহষ়ল 
করার পব্সিকন্ুনা আছে । আব দ্রেনের সম্পকে মাননীয় সদন্য £য অশস্মবিপধার লখথাটি। বলেছেন, 
(টা? যদি উনি লিখিশভাবে ভশম!কে জানান শ্াাভলে আমি তব প্রয়োজনশয় ব্যস্ত গ্রশতুণ বব । 

ভী।স্লুবোাখ দশা  পশ“নসশগর ১ 2 আখননাম্র মন্ত্রী মহোদয় এহ মাছমার। বাজান হাহ 
কাপতনপ্রুর ব্রক আঅধান আঅন্গান্য বাক্ারগ্ুলির উল্য়নের জন্য বেক্শষ করে তেজাবুথুল বাজাাবটিক চছলয়নের 
ক্ুন্য আগ।!মী ১৯৯১-৯২ ধিক বছনে প্রুযজনীয় ব্যবস্ত: নেওয়া ভাবে লিনা অন্গ্রত কের 
জানাবেন কি 2 

শ্রীনগেজ্দ জম্বাতিহা? (মন্ত্রী । 2 আযাব, আলাদা ভাবে পাশা করলে হয়তো আমি ৫স্পিফিক 
উত্তর ছিতৈ পারুভহীম চষে” ১৯৯১-৯৯ সনলে তেন তেন বাশজ।বগুলি শন্সয়ন করা! হবে । কি 
তিনি তযেভাুব পপশ্ট: উঠিয়েছেন ভার উভব্র দি গুযু: আমার পাতুশ্ষ এশ্ষুণি সম্ভব ভচ্্ে না । 

উ্ীীেশলী ক্র লিক্যাৎ € শাজ্িল বাভাকি ) 2 মাশনশম্ক মন্ত্রী মঅক্টোদয্ শাস্তির বাজ সহ 
রজার বিভিন বাজাবহুদলপ্র ড্েউন শন্জমানে আহক অবস্থায় পে আছে ॥ কাজেই, €সঞ্চলির 
সন্তসা। সংসার করনে বাজাবগ্লি মানুত স্ঙ্গভশবে প্সচালিভ ₹2শ পারে, ভাব জন্য প্রয়োজনশয় 
প্দাক্ষপে নেগয়া ভবে শ্িন। জানতে পারি কি 2 

আলত্োজআদর জন্দাতিশস্মা] € মন্ত্রী ) 5- ক্যাব, কনর] নিপুরা রাজ্যের কোন কোন বাজাবগুলির 
(নন অলিভ ভাতে আনে? তা এঙ্ষুণি আমাল পুশ লললা সম্ভব নযম্ম । তবে শাভ্তির ব।জাাবে ইতি 
মধ্যে একট বিরাট গুদাম তৈরীর লাজ শুক লব হয়েছে । এছাড়াও মশর্কেট বমল্লেক্সোল্সও কিছু কিছু 
কশজ হাতে নেওয়া ভয্েছে । কাজেই, ড্রেনের সমস্তাট] কি ধরনের, তা জানে যদি মাননশয় 
স্দক্ত্য আমাকে লেখেন: তাকুলা আম €সঢা বিকুলচনা কবপে দেখল ॥ 


€ 00095571605 25 /৩০৬৬/57৭5) ও 


গ্দীপাক লাশ €( মজ্জলিশপ্ুর ) 2-_ মাননীষ্ব মন্দ্রী অূন্ঞাদষয ছিিবালশষা। বাজাানবে অনন্যজীবিদের 
জন্য ৫ 'একটন শেভ কর। হয্সেছিল, জুট! আর সি, সিন পিলানেবু উপ করা ভাযছিল, এখন টা? 
[ভঙ্গ গিয়েছে এবং শীচেন দিক ৫তেকে বাশের ঠেশ দিয়ে কেন অমতে সেটাকে বক্ষ 1 কনা হযেছে, 
যে কেন সময়ে সেটা ভিতেে পড়তে পানে । কাজেহ আঅত্িি অন্তর “সভতি শেডট। সংস্কার কনা হবে 
কিনা জানাবেন কি £ 


গলশোজ্র জমাতিক্র| € মন্থী ) ২-- মাননীয় স্পীকার শ্যার* শুধু ছিজকশানীয্পা নয় সাবা ভরপুরা 
ঝআশাজ্যে বাজান শেডগু টান করুণ অবস্থ । এই বছন্প সরকারী ভাবে আমা পরিকল্পনা নিষ্েছি 
যাতে রিপ্যাত্রিং এর কখজগুলি আগ্রাধিকশবের ভিভ্িতে চলে ॥। কতগুলি আছে ঘেগুলি অন গস্ত্রিং 
কনস্টাকম্পন । ভার পর ব্রিপেয়ানিৎ-এর কাজ সমানতা তে অগ্রাধিকানের ভিন্িতে আমরা করব ॥ 
অশামি মাননশয়্ সদস্যকে আন্ুকোোধ করছি জ্লুবী €ষ বিপোষ্াবিং- এব কাজ করতে হবে সেগুলি ০ষন 
'শামার দণ্রের দ্র্টিতে আনেন । 


িঞশিতবেজ্র ০দবন্াহথখ (মোহনপুর ) 5 আশপ্রিমেন্টশবী স্যার, €মাহনপ্ুুর বাজারে বামক্রন্ট সবকারের 
অব।মদুল কিছু শেভ তরী বন হয়েছিল এবং ০সগু)লি পরের বছবই নষ্ট হয়ে যাস । ফলে দোকান 
০শড'হলিন এমন এল টা অবস্থায় আছে যে কোন মুশতত ভেঙ্গে থো7তভ পাবে এল শোতে যাবা কাজ 
লেন ভখদেকস বিপদ ভতে পারে ।  এঙ্ডলি তাডাভাডি ব্রিপেষ্ার শা হবে কিনা মাননীয় শ্রী 
অক্েশেদয় জানাবেন বিনা 2 


লীীকশেজ্দ জমাতিক্দা। ( অন্ভী 2 3-_ আনন স্পীকার শ্যশব»ত আছি আ'গেছ বলেছি ঘযেঃ সাব। 
তিশপপুবা বেদ বাজার শেভ. শুগলি ঝ্িপেয়ার করার জন্য সিদ্গম্ত তন ওয়। হযেছে । আমি মাননীষ 
দস্তা অন্রনাধ বব্ু্ছ ঘে? শ্েভগলি অতি তত বিপোষ্সার ধবুতৈে হবে জেগুলি যেন আমন 
দুর দি আনেন ॥ 


আআ খলজা লি চক্রবতপ € কজা)বণগ্ুর ১ 2 সাপ্রিমেন্টাবীশ স্যার” মানন্নয় মন্ত্রী মঅন্োদম়্ সারা 
ত্িিপুকর রাজ্যর বাক্জার ০শশেডগ্ঠলিব খা বলছেন । মাননীয় মন্ত্রী মহা দয় এটা জানাবেন কি তে 
ই গাঁ ভিন ্ছ্বে উনাা। শ্ষম তায্স এছজে কষ্ট নুতন শেড জতববা কবেছেন ? 

আলগা জম্াতিষ্মা € মন্ত্রী )হ-- মাননীয্ স্পীকার ভ্যার» মাননশযখ় জদল্ত্া হঠাৎ করতে এই 
প্রন্্ট! করেছেন», আলাদা ভাবে বব্পলে স্বন্দর করে জবাব দিতে পারতাম ॥। তবে আমি অবগতির 
জন্য জানাচ্ছি ০য 2গোঁভাউন? বাজার শেড এবং স্টল আনেন নতুন €শডভ কর্েভি। ভার মধ্যে 
শুধু বিলুলানীক্মা বাজাানেই ১৭ট €শড এবং স্টল করেছি । এতই প্রমাণ হুমম যে ওহদব আমল 
থেকে আমরা অনেক বেশ্পী কলবেছি । 


ছি 4৯5551৬5851 72709 0256170)1105 5 € 1240 7210176121৮” 19971 0) 





মিঃ স্পীকার 2 গ্রীস €চীধুরী । 
উ্ীসমর €চীধুব্ী € ধনপুর ) £ মাননীয় স্পীকার ম্যারত আন্শাডমিটেড তকেশকেশ্চান নং -_-৯০। 
শীল্ুপ্ীর রঞ্জন মজ্তঞমদার € মুখ (মন্ত্রী 9 :-_- মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চীন নং -_-৯শ ॥ 
এশা 
১) উন্তা কি সত্তা ময. রাজ্যে পিভিনন স'ম্প্রদাঞ্িক দল ও সংগঠন [বিশেষ করে বিশ্ব ক্িল্দু 


প্রিষদ, আর এস, এস, আশনন্দমশর্গা এবং বি, জে. শি, উপ্রসবম্প্রদশয়িকতা প্রচাারমূলক ভিডিও 
ক্যাসেট প্রদর্শনী এবং টেপহুরকর্ডে উগ্র সাম্প্রদায়িক প্রচার দ্ার। হিন্দু জনগণের মধ্যে উসল্গানি 
ও পাবেনা দিচ্ভে ? 

২ ॥ যদি সা ভয়ে খানে তব রাজ্য সরকার বার বিকছ্ধে নিলারণগূুলক শি বাশস্তা হণ 
করেছেন £ 


বু 


১ ও ২1 এইউবনন স্াম্পদাাযেিক পকচার ভিডিও শ্যুট মাধ্যমে লব! হচ্ভে বছুলা সারলশবের 
গোচরে নেই তবে পুলিশ এই ব্যাপারে সতক দুষ্টি রাখছে | 





ভ্রীসমর ০চীঞুবী 2 সাপ্রিমেন্টারী জ্যাক, মাননীয় মন্ত্রী অন্তোদয জশলেন কি যে,” ধর্মনগরে 
এউরাপ ৪০ ট| ল্যানসেট বাজারে প্রকাশ্যে বিলাল লা পদরশনিশ শুব, শুয্েছে ৯ শুপু ধর্মনগরে নয় 


কুমারঘাট, মন, €সীনখুডি। এুলৎ সান্ডথ ভিপি বরাতে এত সমন্তি সাম্প্রণাশখিক সংগঞ্ন হুলি এক এ্রচার 


চ্গালীচেচ্ত । এ ল্যাচসেটের মাধানম বলছে যে. ভিন্দুবা্ি স্তাপন করতে ভবে ভারতনবর্ধে। হিন্দুর! 
জাগে উন । 

ভারুভবুষর এুসলমান শন্র । দনারা ২/৩৬টি বিবাভ কলবছে । প্রতি বছর ব্রত জনসহখ্য। 
বাড়ছে । ভারনতবনমে মুসলমানরা বেড়ে যাবে । আজি ধারণ লবনতে জনে । স্ |, এন ধরনের 


অত্যন্স উগ্র সাম্প্রদায়িক কথা! ওনারা প্রচার ককুছেঃ জনসাধারণের মধো ল্যাসেটের মাধ্যমে তুলে 
ধরছে 1 স্যারও এখানে সাম্প্রদায়ক উত্লেজ্ঞন। সি করার পেজনে পি” জে, শি” বিশ্ব হিন্দু পরিষদ 
এবহ অন্যান্য শক্ত্িগুলি এখানে যে চেষ্টা চালিয্েছে তারই পরিণত্তি ভিসাবে ধর্মনগরে আগুন 
জ্বালিনয় মসজিদ প্ুডি় £দওয়া। ভাতে, পয়পুবে হযেছে, খোদ আগসতভলায় প্রতিদিন সাম্প্র- 
দশয্সিক শক্তি নত্তন নতুন ন্উত্ভেজনা স্্রি করছে সংখা ।-লন্তুদের লিকুছে ॥ তার আলেোচন! শাভি 
বমিটিতৈ ভায়েছেগ প্রতিটি মন্তকুমাষ্ম এস? ভি» ৭9 এর হন ততে হয়েছে, এমন কি ভি, এম, পধ্যস্ত 
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কক্সেছেন । স্যার» আম মালনীক্ মন্ত্রী মন্োদম্মেকস কণছে. জান্নাতে ছাই, - এ অথ্যগুলি মাননীস্ম মস্ত্রী 
অক্কোদযেক্স কাছে আছে কিনা ? যদি খানে, তাকণে আননীক্স অন্ন মন্যোদক্স এখনে জানাবেন কিশা। 
যে, এ ব্যাপাকঝে সরকার থেকে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ কক্স হযেছে ৮ 

আীন্ছতখীর আিঞ্জ অভ্ঞুমদান € মুখ্যমন্ত্রী ) ১ মিঃ স্পীকান আারত এ ধরনের প্রচার যাক করেন 
তাদের এই কার্ধকলাপোে আমরা তীব্র নিন্দা কব ॥ এখানে €ষ প্রশ্ন আনশীস্্ সদম্য কন্রেছেন, 
উনাধকে বজতে চাহ, এ ধকসনেব কথ । ক্যাজেট একস মআশধ্যমে এ অখকজ্জ্যে দেখান কযেছে. কিনা তা! 
আমাদের আনা নেই ॥। তবুও গ্পুলিশ এ ব্যাপারে দি ব্লাখছে এবং এ ধন্নেন্ ক্যাাসেটেন্স যদি 
সন্ধান পাস্মসঃ তা কলে সঙ্গে সঙ্গে সীজ্ক করা কবে । আমি মাননীয্ সদম্যদেক এ ব্যাপারে অন্থরে খ 
ককব* এই খবণেন কোন তথ্য মাননীয্স সদস্ঞাদেন্ কাছে থাকলে সন্রকানকে সহযোগিতা কমবে এবং 
বিষক্সটি পুলিশের দ্ৃপ্তি গোচবে আনবেন । ্ঠার, মাননীস্ম সদস্য এখানে যা ৰবলেছেন-_অর্থাৎ 
বিঃ ০জ* পি, বিশ্ব হিন্দু পলিষদ বা) অনন্যান্য ঘণাদির কর্থা বলেছেন তাতে বলতে পারি, এই ক্রান্থে 
উন্ণব1 ততট। [ভ্রম্াশশীল নস্ম 8 তব্ব আমাদের কাছে সঠিক খবব আছে যে. মার্কসবাদী কমিউনিষ 
পশর্টি তাদের বিছু সমর্থকত্চে বেনামে “ব, জে, পি সাজিস্ছে বাছ্জেচ জাল্প্রদাস্িক হাঙ্গএস]. স্যভি 
কাব চেস্ু। করছেন ॥ স্যাংল, এব পোঁহনে একটা আ্রামেব প্রবাদ মনে পড়ছে । পাগলা সাকো। 


লাড়িস না'। স্যঠার- ব্যাপারটি কুচ্ছে, এক ব্র'জ্জরণ গ্রাম থেকে প্ুঙ্জা দিসে ফিরছিলেন । হার 
হজে কবন্যেক হ্ক্রিনিল আক্মেছে । গ্রামে ছড়া থাকে । সই ছড়া পার ক্বার জন্য গ্বাকে সাাকেও। 
ব্রাহ্মণ যখন সআাাকেো পর হৃণচ্ছলেন সে সমম্ম একজন পাগল এই সীখকো। পান কল্ছিল 8 আ'ক্ণ 
ভাবলেন, পাশাগলকে সাবধান করবে দেবেন । কারণ সাকেোো নাড়ালে ক্িনিসগুনতিনি পডে €হষেতে 
পাবে ॥ তাই বজলেন, পাগল! আাাকো নশডাস না ॥ পাগল এতক্ষণ ঠিকই যাচ্ছিল ॥। এ কথ! 
শন নস সরে সঙ্গে তে সাঁকো! নাড়াতে ল গজল । স্য্যানু;ঃ উনবাদেবও এই সমস্ত উদ্দেশ্য ।॥ ত্রিপুরা 


বাতের সান্প্রঙ্লাক্সিক »ম্প্রীতি মষ্ট করার ভন ০চষ্ করুছেন ॥ এই ভি্রপুরা বাজে ট্রাইবেল-নন 
উ্রাইতেগুল, হিন্দু মুসলমাান* বাধ খুষ্টান সপাই সশম্পুদাপিক সম্প্রীতির মধ্যে বাস করছে । যা দেখে 
উনাদের ভাল লাগছে না। কাজ্জেই এইসব প্রচার করছে । কিন্ত ত্রিপুরণর মানুষ এর 
দ্ধাকসা পশাবোোচিত কবে । কাজেই মান ঈষ্ম সদত্ঠাদব্ কাছে অনুপ্োধ কম্সব* সাম্প্রদ্দাস্স্রিক সম্প্রীতি 
রপ্কার জন্য সরকারের সঙ্গে সহঘযোগিতা করবেন যদ সত্যিকার ভ্িপুকার মঙ্গল চান । 


উসমর €ছীধুকী ৩-- সালিমেন্টারী স্যার, ২বা নভেম্বর ভাবতে খর্মনগপন শহন্রেন্স চিলক্ঞেন্স 
পার্কে বিশ্ব কিল্কু পরিবদন্প যে সমম্মলন পুলি পারক্ঞানায় কৃয্েছ্ছিল*, সেই সম্মেলনে যে সমস্ত বক্তব্য 
বক্তান্র। ন্রেখেছিলেন ত! ভিঃ ভি? ও, কেসেট কনে প্রভাব কর। হয়েছে ॥ এই সন্সকান্ম এই ধরনের 
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সম্মেলন কক্শন্সর অন্থমতি দিলেন কি করে ৮ ঠিক তেই মুহুর্তে খন -বাবন্সি মসঙ্জিদ' এবৎ স্লাম 
আস্মভদ্গি ইন্দ্য নিষ্বে সানা ভারতবর্ধে আগুন জ্বলছে ?1 মাননীক্স মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে খননের 
উত্তর দ্রিয়েছেন ভাতে বুঝা! যায যে একটা দ্বণ্য গভীর চক্রাস্ত এবং সাম্প্রদশস্মিক উক্কাণনি মুলক 
এবং সাংঘাতিক বিপজ্জনক খেলা 1ভনি খেলছেন ৷] স্যাব্র; ষতঙগ্খলি মসজিদ আঙুল দিতে পুড়িতয় 
দিস্েছে, একজনকেও গ্রেপ্তার করা কষ্সনি । স্বনিছিউ অভিষোগ কব! হয়েছে কিন্ত কোন প্লেপ্তণর 
করেন নি । কাছেই আমি বলতে চাই ধর্মনগর শহরে তে সমস্ত সাম্প্রদান্সিক ভস্কানিমুক্লক বক্তব্য 
রাখা হস্েছিল সেই বক্তব্যণ্চতিন ভি, ভি, ও, ক্যাসেট কনে ল্রাজ্যে সাম্প্রদাস্স্রিক উক্ষানি স্ঠি.-করার 
উদ্দেশ্টে সেগুজি প্রচার কন্ছে ! অবিলম্বে সেটা বর্ধা কবর জন্য মাননীস্র মুখ্যমন্ত্রী কি ব্যবস্থা! এ্রাছণ 
করবেন,» আানাবেন কি? তিনি নিজেও যাগ-ষজ্ভেক্স মধ্যে বসে সাম্প্রদায্িক উস কশনি দিচ্ছেন । 

ভীম্বতীর জল অজুআজার € মুখ্যমন্ত্রী ) ১ স্ব মাননীস্ম সদস্য ঘট] বলেছেন” ১৪৩ ধাবা 
হাদি হআজারশ না থাকে) তাহলে সেখানে কোন সম্মেলন বন্ধ করার কোন বীতি আছে কিনা 
আশার জানা] নেই । উনারা মানুষকে মিছল-মিটিং করতে দ্িতে চান না। মিছিলা মিটিৎ 
করার অধিকার সবারই বয়েছে ॥। এই সব্রকার গণতন্ত্রে বিশ্বাস কবে । তর্বে সরকণর এদিকে ও 
তীক্ষ নজর কবখছেন যদি কে সাম্প্রদাস্িক উদ্গকশনিমূলক বক্তব্য রাখে তাহলে তার 'বিরুছ্ছে 
ব্যবস্থা! নিতে সন্মকশন্ প্রস্ত্রশ্ত এবং মাননীশস্্র সদ্য ঘেট। বলেছেন, আশমি আগেই বলেছ হযে মন্দিব 
সস“জদ ইন্ব্য নিয়ে অ অন্রা কিছু লোককে এব্েইছ কনে্েছি ॥? মআশননীয সদস্য ধমনগরধের কথা 
বঞেছেন, সেখানে হই জন বিধাস্মক ছিলেন, আমি গতকণপও বজেছি যে ভাবা সেখশনে মিছিল- 
মিটিং কবে এই সমস্ত উসকানি দিস্সেছেন ॥ 

€শসমক ০ভবধুরী 2. সম্পুর্ণ অসত্য, স্থাবর» মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে -উস.কানিম্লক 
বক্তব্য বুশখছেন ) - 
€ ইন্টাবাপশ্যন ) 


ভ্রীরতনলালশ ৫ £ ৮-২ "বপ্রিমেন্টাকী অযার ভুতের স্বখে রাম' দাম শুনে আমাঞ্চে কিছ 
বলতে হচ্ছে । কেতের্ব ভি, পিনসিং ক্ষমতায় আসখর ব্যখপণকঞ্জে মাকস“বাদশ কমি ভান পি -এবং 
রি জে, পপি. সাপে; (দির্টজ সাসাহতধ্যি করেছে । এই ভি; পি” শঙ্গং ক্ষমতায়” আসা পর পশ্চিম 
বংলা বিশ্রেড প্যান্রেভক্জণউন্ডে এপ, কে, আদবশর্নণ এবহই ভ্রেবীশিবন্থ ভশতে হত মিলিয়ে শ্লোগান 
দিলেন তে হিস্রুপক ফিউিউ ভাই ভাই : এবং ভারে এছ ছবি গশশ-ক্তি পা্রিকান্ ছাপালনো। 
“শছধ্খুছিল | . এবং তার শক, আক্ষলিকণর আননীক্ঞ সদস্যদের শ্ফুতখ শোনা গিয়েছে এনৎ তারই 
প্রি প্রক্ষিতি জিপুরা বাতজনর াঞ্প্রল্াসিক উস্কানি দেবাক চষ্ কক়ছিলি কিনা -আননীয় সুখ্যামভ্ী 


শশী 


লেশকসভাব নিবা5নেবু সময় আমি নিজে ধর্মনগন্ গিথে'ছলাম, 
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জানাবেন ফি ছিতীক্পভহত, বিজজ্ববধজে দিজিস্কার এখানে আনঙ্ার বাশপটবে কিউ লিউ. পার্টির- প্রত্যক্ষ 
সদত'ছিল কিনা, মাননীয় মুখ্যনষস্্রী জানখবেন কি? 


শ্ীপুথীররঞ্জন মজুমদার € মুখ্যমন্ত্রী ) 2-- স্যার, আশন্সি জানি না॥ গত কণালকেও আমি 
বলেছি যে, মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি খুনের ব্াাজনীীত্িতে বিশ্বাস করেন এবং ৰিগত ১০ বছৰ 
ডনা1র। খুনষ্ুকবেছেন । স্ব, ভাবা খুন করে ভঠাৎ করে হাত খধুস্তে কান করসে উনান্বা এখন সাধু, 
কছুয্সে গেছেন ) ল্যাব, আমবা দেখছ উনারা হাতে খান না ঠিকই কিন্ত চামচ দিঘ়ে তো খান। 
স্যাণন্স॥9 মাননীয় সদস্য ঘেটা বলেছেন তেটা ঠিকই যে একই প্রযাট ফর্মে ঈদডিসে হাতে কাশ জিলিকে 
বি. জে পিন সঙ্গে উলানা সভা! করেছেন £ আমি আপনলাদেন্স বলছি, উনার! সুখে বলছেন সাম্প্র- 
দায়িকতা নয্স কিন্ত কাজের বেলায় দেখ! যাস উনারা] সাম্প্রদয়িকত্বা স্থপি.করতে.চাইছেন ॥। বিগত 
খন দেখেছি উনাদেন প্রভাব কি 
ছিল ? রাজীব গান্ধী াবন্রী মসজদ ০ভক্গে দিয়েছেন এসব আপনারা গ্রচাব করেননি, বুঝে, খাত 
দিয়ে বলতে পারবেন কি? স্যার, উনার তখন প্রণক্তন প্রধান মন্ত্রী-ভি, পি* সিংহের সঙ্গে ঘাট 
বেধে সরকার গঠন কবেছিলেন । দেশে তখন সাম্প্রদণাস্থিকতাব আগুন জ্বলছিল ॥ : ভি, পি, ছিং 
ছুটি বি্মে করেছিলেন "একটি কালসাপ আর একটি ছুধ সাপ” ভার জন্ত দেশের একেবারে সর্বনাশ 
হয়ে গেছে । ২গ্রেস এবং রাজ্ঞীব গান্ধী এই দেশকে বাচিস্েছেন সাম্প্রদায্িকতানর কাত ০েকে ॥ 
ভি, পি, সিং লড়াই করে এ ক্ষমতা থেক সনে যেতে বাধ্য হয়েছেন ॥ সাম্প্রদাস্ত্রিকেক্স বিরুকছ্ছে 


লভ্াাই করেই ক্ষমত। থেকে সরেযেঃতভ বাধা হয়েছেন এইজন্য বশাজীীব গান্ধী বিকিরি দশাবী করতে 
পশাবে, কংগ্রেস দশবী করনে পালেন । : ছি এ 


ছি" 


গ্রীরতম্জ্লাভ মোষ 2-_ 


সাপ্লিমেন্ট আযাব, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে 
কিন! এই €ষ*.বিশ্ব 


হিন্দু, পরিষদ আনস্র্মৃ)সীচ এবং বি” জ* পি তাদের সাথ জ্ঃ পিঃ এমেব 


'বিধবয়ক বিরোধী : দলনেতা, উপনে ভা তদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগসাজস আদ কিন ক 


ছা এ ররগাল মক্ুম্লার € মুখ্য মন্ত্রী; ), 2. স্যার». বামফ্রন্ট যখন এই কাছা, ক্ষমতায় ছিলেন, 


তখন এই কাজে একট' সাম্প্রদাস্থিক ব্রাজনৈতিক দল গড়ে উঠেছিল ॥ তার লাম আমরা বাঙ্জগালশ ॥ 
বন্ছ তথ আছে ন্বপেনবাবুর সাথে অমর বাক্গীঞ্ণী প্রত্যক্ষ যোগাযোগ করেছেন+ বন্ছ সম্পক ছিল 


দে বত আনলন্দমার্গীর সাথে ও.ওঢদল, সম্পৃ্রি আসছে । ,ছিতীস্প কথা৷ হুল ব্ম।€জ+-.পিক সঙ্গে ভাব! 


কতবার, ঘর ক্টরেছে তারাই. বলতে, ১পিঃক্চবন , ॥. ১৯৭৭ লালে একবার? ইভ, সু একবার । 
আগামী দিনও করতে । ওরা আখজনী তির: জন্থা- এমন, কোন্‌ রাস্তা, নেই. ওকানক্ুরিতে, প্রা না] । 
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জীবিস্ঞাচজ্ঞ ০দববর্মা €আশারামবাড়ী) £-- পস্পেট অফ অর্ডার স্তর ॥ স্যারঃ মননীস্ম মুখ্যমন্ত্রী 
চেশবের সুখ্খে বামনাম ॥ ঠিক তদরাপ রাজীব গান্ধী ন্রাম অন্দিবেক্স শিলাহ্যাস কত্রছেন» অসছ্জিদ 
ভেঙ্গেছেন, আমর! কখনও এই কথা বলিনি । তিনি এখানে অসত্য ভাষণ দিস্মেছেন* হাউসে 
বিভ্রাস্ত করার জন্য ॥ কখাছ্জেই এইগুলিন আকসপাানজড করা! কেক ॥ 

জীম্্বীর অঞ্জজ অভ্ভুমলাক্স € মুখ্যমন্ত্রী ).-- আমি আবারও বলছি, জোন দিয়ে বলছি বিগত 
নির্বাচনের আগে ভাবা! ০সটা প্রচার করেছে? প্রচার কনে ভোট পেস্সেছে | 

গ্ীসমর €চীধুবীী £-- পয়েন্ট অফ ক্র্যাকির্িফকেশান স্যার, কাণালীপদ দত্ত 'এবং বিভ'লাথ 
শাদেন বাড়ীতে এই সমস্ত ভি. ভি, ও ক্যাসেট দেখানো হয়েছে, এইটা সত্যি কিনা ? 

শ্ীন্রথ্থীরর গজ অক্ঞুজদার € মুখ্যমন্ত্রী )2-- সাত্যি নয় ॥ 

শ্রীত্থীরেজ্রঘচজর তদবনাাথ 2 স্যার» মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ধর্মনগরে বিশ্ব হিন্কু পরিষ-দব 
[িেটিং-এ ২ জন বিধায়ক ছিলেন, েখানে মিটিং, মিছল করের তাদেন উত্কানী দেওয়। হুয্মেছিল তেই 
২ কজন বিধায়ক কে ছিলেন আননীস্স মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কিনা * 

শ্ীস্গথীররগজল মজ্ুমজাক € মুখ্যমন্ত্রী ) 2 স্যার, ধর্মনগান্খ ২ জন শিধাষ্জক সবই জানে, ভারা? 
হলেন ফৈজুর বহমান, স্ববোধ দাস । 


মিঃ ্পীক!ক :- মাননীয় সদস্য আমল মলিন্ত ॥ 

শী আঅঅজা মাল্সাক 25 আডমিটেড কোসেশচান নং _২৭৪ 

ভীন্থথথীররজন্দ অক্ডুমদার € সুখ্যমন্তী ) :-- আটাভমিটেও তোয়েশ্চবান নং- ২৭৪ 
প্রশ্্ 


১। ইউন্াা কি সত্য যে এ* টি, টি, এফ ভুষ্কতকাক্ীদের সঙে আাজ্যেক্স লিঃ পি, এম, নেতাদের 
যোগাযোগ আছে, এবং 
২। বযদ্দি সত্য হুম; ভাকা হইলে কোন্‌ কোন্‌ নেতার সঙ্গে যোগাযোগ আছে তাদের নাম কি ৪ 


উত্তর 


১নং ও নং প্রশ্রের উত্তব্র বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষেতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ সিধাই থানার 
অভ্ভর্গত শ্রীচিন্ দেববর্মা রাঝ্জো এও টি, টি? এফ-এর কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত ॥ উক্ত চিত্ত দেববর্ম। 
এলৎ শাহর কিছু সঙ্গী সি-পি-আই €এম) এক সদস্য ছিলেন বলে প্রকাশ পায় । 
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ওউীআমজ মন্সিক 5-- আননীয় মন্ত্রী অকোদয্ জানাবেন কি যে, এই উদস্ম শংকন তেববর্মা তে 
এ টি, টি? এফ -এর নেতা, তার একজন সঙ্গশ সহ ১৪-১২-৯০ ইত কশঠালছড়ান্র সি, পি» এক” নেতা? 
সোনাকাজ্ত €দনবর্মী সনু গিস্েছিলেন এ, টি, টি, এএফ+-এব সদ্য শাদা সংগ্রহ করার জন্য এবং 
সেখানে যখন সেখানকার গ্রামবাসী কষ্মেলজন জিদ, পি? এম, সমর্থক যুবক সহ ভান! মিটিং করছিলেন 
বা মিটিৎ কবর প্রষ্তন্তি নিচিভভলেন, ভখন সেখানকার গ্রামবাসী স্ছর্যায দেববর্মা সঙ্গ কস্েকজন যুবক 
গিস্ে সেখানে সই উদস্ম শংকনু দেববর্মান্ে ধরার জন্য ০চষ্ট কন্সছিল এবং সেই চেষ্টা করতে গিসে 
উনাকে না পেস্ে এই সোনাকাঁস্ত দেববর্মা এবং তার সহযোগীরা তাকে পালিস্মে যেতে সহযোগিতা 
করেছিল ॥ যাহ কেক উনশাকে না পেয়ে ভাবা তেই বাড়ীতে একট] লাভা নামেন মেগাজিন পাস, 
সেই €মগাজিন ছাপা হুয্েছিল নিরঞ্জন €দববর্মা দ্বার! জন শক্ষা ০কশোপান্েটিভ ব্ত্রিন্টিং ওও্সার্কস্‌ 
লিনটিটেভ থেকে, গাণমুক্তি পার্িষ-দব সপক্ষে সেটা ছাপানে। কয্মেছে এবং ০অগাব্জিনেক্ম আাধ্যনেে 
নানাভাবে ত্তরপুরাবর আইন শ্রংখলবনব অবনতি করার জন্তা এবং ভ্প্ুবা বাজে মানুষকে বিচিহন্স 
করব জজন্ক উত্তেজক টনি নওয়াব কথা €েখা ছিল এইট1 মাননীয় মুখ.মস্ত্রী অন্হেদস্তের জানা 
আশাছে ক্িনা জানবেন কি ? 





উীন্্পধধীর গুল অজ.আদারা € সুখ্যচত্ট্রশ ) 2 স্যার, এইট সন্ভ্য যে এই ধরনের একটা ঘটনা 
ক্বটেছিল "বব ₹ স্গুজিশি ভাদেরুকে প্রেপ্তার বকরান চেইুা করেছিল, বিজ্ত তান] পালিষে যেতে সম্ষমষম 
হয়েছে । বনিস্ত তারা পালিস্ে গেলেও ভাদেকর কিছু কাগজপত্র পুলিশ চিজ কব্রেছে। 


ভ্রীত:মন্ল মল্লিক 2-_ যার, অখননলশস্ম মুখ্যমন্ত্রী মক্োদস্্ জানাবেন ক্ি যে, এ জাম্মগাতে 
আব ও একটা এপ্রারসাতজ বুকও পাওয়।! গেছে এবং ভাতে ছুইটা। চিঠি পাওুস্রা ০গছে। €ষ চিঠি- 
গলতৈ নির্জন দেববর্মাকে উদ্দেশ্য করে €লখা। চিঠি এবং ভাতে বল। আছে এই ডদস্ম শংকর 
€দেববর্মার ভন্ঠয শন চিত্ত না বকর জন্য, কেনন। উনি অন্ত্রশজ্্স সংপ্রহ কনে আসতেন এবং উনি 
€কলাশশুতের বিধায়ক শৈগ্যনাথ মজুমদার এবং কমলপ্ুররের বিধায়ক বিমল সিনহ্ান্স সঙ্গে ঘনিষ্উ 
যোগাযে।গ কব্েতেখ চলেছেন ॥ এই আলম কে ন তথ্য মাননীষ্পখ মন্ত্রী মনো দস্ের জানা আছে কি? 

ভীল,খাী রন গান অভ্,মমদাক € মুখ্যমন্ত্রী ১ 2 এই ধরনেন্স একট চিঠির কথা আমি এই সভ্য 
উল্লেখ কবেছিল31ম অনেক দিন আগ এবহৎ এইটা পাওয়া গেছে ॥ 


ভীম €চ্বরুবী £_ মাননীয় মন্ত্রী মহোশদস্ম এইট জানাহবন কি যে; যখন নাকি এই 
সবকটা! দেউলিয়া হু গেছে, যখন মানুষকে কোন বকমেহ কোন সান্শয্য কবে পাবে না, 
অনশকার স্বত্যু শুরু ₹চ্ে "গেছে শুন মুখ্যমন্ত্রী নিজে ভান নিজের €ষ ক্ষমতা তাকে ব্যবন্চান্ কনে 
স্যরশস্ট্র দণ্ুরকে দিয়ে এই সমস্ত বড়যন্ত্র তৈতীী করছেন এবং এই চিঠি পত্রগুলি তৈঝ্শী কুরে, নাটক 
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উতত্রশ করে, সাবেগুাবের নাটক তরী কৰে বিভিল্প জাযুগায্র এই সমস্ত &ভরী কনে. মানুষকে বিভ্রান্ত 
কন্বার চেস্টা করছেন এ+ টি, টি» এফ +-একবস নাম করে? এইট] সত্য কিনা. আনলনীয় মন্সী. মকোদস 
জানাবেন কি $ 
গান্ধী রজগাজ্স অজ্ঞঅদার € মুখ্যমন্ত্রী ) 2 ভ্যাব; উনি যেটা বলেছেন এইট 1 সত্য নস্্রঃ আচিন্রেই 
উনাদের আনে! কিছু বের হবে এবং এগুলি বেক কবে জনন্বার্থে আব ও আনেক কিছু বল। যাবে না । 
করুণ এ, টি, টি, এফ, আমি বলেছি উনাব্রা স্ঠ্ি করেছেন এবং তাদের লক্ষ হচ্ছে টি, ইউ? জে, 
এস-কে খতম কক্স ॥ এই এ, টি টি, এফ, যারা, করছেন তার] কি করছেন তান ওত্যেকটা। 
বাভীতে গিস্ে ধমক দিচ্ছে, বলছে তোমরা ৫কন টি, ইউ,» ছে? এসকে এ। ভি, সি, তে ভোট দিয়েছ, 
তণ্ঝ জা দেখাচ্ছ এবং তাদের আক্রমণ আরও তীব্র হয়েছে এবং এইটা টি ইউ, তে এসকে 
ধবৎজস কব্রার জন্ঞ দি, পি? এম, এক্স প্রত।ক্ষ মদতেই এইটা স্যপ্তি হয্পেছে এবং এইট প্রকাশিজ হয়ে 
গেছে মাননীয় বিনোোধী দলনেতা যেটা বলেছেন তে আত্মরক্ষার জন্য আজ্স নিতে কবে । এ কথার 
মধ্য দিকেই এইটা প্রকশশিজভ কষে গেছ ॥ 
শী স্্থীর রঞ্জন অজ্ঞুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) 2 আযাব এইটা আকা শ্রনাশিত হয়ে গেছে ০য় বিরোধী 


দলনেতা ০ষটা বলছেন তে, তার] আত্মরক্ষা জন্য অশ্প হাতে নেনলেন এইট আজকে পাবলিশভ 
হয়ে গাছে । 


আ্রীক্আমঙ্া অন্লিক 5 _ সালিমেন্টারী স্যার * মাননীয্র অন্ত মঙোদযের কাছে তথ্য অআশছ্ে পি 
না-যষে* গত আশশ্বিন মাসে কমলপুনরে সদম্ম মোহন [িপুব্াাব বাড়তে এএ১ টি, টি, এফ? এর 
সেন্ত্রেটারশ ববীজ্ত িস্বাৎ এব বাভীতৈ একটি গোপন মিটিং হম্ম। সই “মটি'- এ কি? পপি” এম এব 


নেজশ গীাওসভাব প্রাক্তন প্রধান দ্বিজ্েত্ দেববর্মা, সম্পবণশই ০.দববর্মা, এবং কাটঢালুৎমান্র পান 
প্রধান কুন্ম দেববর্স। সঙ্গ স. পি” এম এন ছস্স সাত জন সমর্থক উপস্থিত ছিলেন ॥ এবং সহ 
টিটি এ খোয্শাই অঞ্তলে, সিমন। অঞ্চলেন বিভিল্প জাস্সগাক্ম খুন এবং সক্ত্াপ স্ভির জন্য পাক্িকর্সন। 
নেওয়া হয়েছিল | 

আন্খলরগান আঅভ্ভমলার (মুখ্যমন্ত্রী 5 আ্তার, আমি তে) আগেউ বক্দেভি তে এই এর টি, 
টি, এফ,-এব সঙ্গে সি, পি- এআম* নেভতাদেক যোগাযোগ বয়েছে । এমনকি ওই সভ"স্স আম 
বলেছিলাম তে, পাণখ ত্রিপ্ুরা_-উনি দি, শি, এম.-এব শ্রণক্তন বিধাস্ক ছিলেন-_ তার সঙ্গে” এই এ, 
টি. টিঃ এফ*-এব তযোগাতোগ ঝয়্েছে। তাছাড়া আরো যে সমস্ত জায়গায় _ ছামন্ুতে যেখানে এহ 
খলনেক কাধ্যকলখাপ চলছে _-সব জাস্সগায়ই দি” পি, এম? €নতখদের যোগাযোগ বয়েছে । 


আীবাদজল 6চীধুক্সশ (বাষ্যমুখখ) :-_ সাপ্রিমেস্টারী অ্ার* মাননীস্ম মস্ত্রী মহ্োদয্ম জানাবেন কচি 
ন1- এই এ, টি, টি, একফ১-এবা যারা সাক্েগাকর করেছে তারা সকত্নেই টিঃ হউন, জে এস এব লেক £ 
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এবং এইটা মাননীয় মন্ত্রী মঅকেদয় জানাবেন কিনা, এই এ, টি, টি, এফ,-এব যাব! 
সাবেগ্ান করেছে তাদের ঝখজনৈতিন্ত পব্িচয় কি ? ্‌ 

মাননীয় মন্ত্রী মক্যোেদয্স এইটাও জানাবেন কিনা যে, এই কমলপুবর* ছশমন্ু” গণ্ডাছভডা।, 
অসমব্পুনরে এবং সাক্রমেন্র একটা! অংশে ইন্ডিমধ্যে ভিনে €( মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী ) একটা উ্রাইবেলদের 
নামেন ভালিক1 তৈবী কবরেছেন--এই বিধানসভাব ০েসনেন্ু পবে মার্কস্বাদশ কমিউনিষ 
পশর্টি এবং গণমুক্তি পন্রিষদের নেতা এবং কর্মীদের নামে একটা অভিযান চখলশবেন ॥ এবং 
তারই প্রস্ততি হিসাবে ইভিমধ্যেহই আটটি থানা আসাম ব্বাইফেলস্-.এব্স ভহাা্ভে তুলে ০দেওস্স 
হয়েছে ॥ এবং ঘে সমস্ত উ্রাইফেলদের নামের তালিকা তরী করে একটা গভীর যড়যন্ত্র তন্বী 
করেছেন-_.যক্েতি উপজাতি অঞ্চলে আজকে ছুভ্ডক্ষ-খাছ্যাভাব এবং অনাভান্ চলছে ॥। তেই 
উপজাতিদের বিরছ্ছে একটা অশন্রমণ সংঘটিত কনণীর জন্য এবং বর্তমানে স্যার, চেষ্টা কন হচ্ছে 
উপ্পজ্ঞাতিদের বিরুছ্েধে উন্পজান্তিদের জ্াগানে। ঘাম কিনা। এনং মশননীয়্ মুখ্যমন্ত্রী সায় 
দিস্সেছিলেন কিস্ত পাশাব্েননি ॥। আজকে ফেইজন্যা অভ্যস্ত 'পল্সিনভি.তভাবে এই উপজাতিদের 
বিরুছ্ে এই আক্রমণ সহগভঠিত নবুশর জন্য বাজে।ব স্ববা্রী দণ্তনেন আাভাশয্যে এবং কেক্দ্ৰীষু 
গোয়েন্দা দণ্ডের সাভায্যে এই গভীর ঘডযন্স তৈরী করেছেছন ॥ আমাদের কশছে ভাব বত প্প্িণ্ট 
আছে স্যাব-__ আপনি চাউলে তা দিতে পত্রি-এইউটা মাননীস্ত্র মুখ্যমন্ত্রী মক্োদষ জ্ঞানাবেন কিনা? 


শীন্ুপ্ীরবঞ্জল মভুজ্দার € সুখটমন্ত্রশ) 2 স্ারু৪ এই সভবয্ম উদ্ন ষড়যন্ত্র করেছেন তা আমি 
বলেছি_ কোথায় কি ষড়যন্ত্র করেছেন খুনেব্ ষড়যন্্ করেছেন তব তথ্য শামি দিয়েছি । 
প্রত্যেককে কি করেছেন সমন্ তথ্য আমি দিয়েছ ॥ এবং এইট আমি আবণকস বলতে চাই 
তে, যারা এই এ; টিও টি, এফ, স্প্টি করেছেন এনৎ উপজাতিদের শ্রাণ নই কনার জন্য, উপজাতিদের 
ধ্বংস কর।র জন্য যাব ষড়যন্ত্র করছেন তাদের বড়া হাতেই মোকাীবলা কর। হনে এবং সেই 
ব)বস্হাহ সবার নেবেন । 


মিঃ স্পীকার ও আননীয় সদস্য আক তনলশাল ঘোষ । 

আশীর তনজাজা তাৰ ৩_- মিঃ স্পীকার স্যার, এড'মট্েভ টার কোস্েশ্চান নং-১৮৩। 

শা সখা ররজল মজুমদার (মুখ )মক্ত্রী) 5 স্যার5 এডমিটেভ ষ্টার্ড কোস্েশশান লাম্বার-১৮৩ ॥ 
ঞ্শ্ 


১ ॥ চলতি অর্থ বছনে € ১৯৯০ ইং এক ৩১ শে ভিতসম্বর পব্যস্ত ) রাজ্যে মোট কতঙ্জন খুন 
হছে, 


4 


২, 


৬ ॥ 
কট 


৩ ॥ 
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এবমধ্যে বাজনৈতিক খুন কত ? 
সবগুলি খুনের ক্ষেত্রে আসামী প্রেপ্তার হুয়েছেকি £ 


উত্তবপ 


মোট ১৪৪ জন ॥ 
২শ টি। ৃ 


মোট ২৩৪ জনকে গ্রেণার করণ হযেছে ॥ “কিছু ঘটনায় ১৩৫ জন আঙাীম্রী অন্ঞাতনামা 


থাকায় এবং পলাতক বিধাস্্ এখনো পগ্রপণ্ডার করা যায় নাই ॥। 
মিঃ পুতি ্পীকাক -__ আননীয সদস্য ্দিবাচক্দ্র বশাংখল ॥" 
গদিবাভজ্ঞর রাখল € কুলাই ) £-_ মিঃ তেপুটি স্পীকণর স্যার এভড-এ্মিটেড কোয়েশ্চান 


নাম্ষবার-_ ২১৭ ॥ 


. উীম্ত্থীরর ভীম অজুমদার মুখ্যমক্ত্রী) 2 স্যার, এড মিটেটেভ োয়়েশ্চাোন লাম্বার ২১৭ 


২ ॥ 


৬4০০ 
ইন1 কি সত্য যে, ব্াীজ্যে প্রত্যেকটি থালায় পর্ধান্ত পন্সিমাণে প্রলিশ লা খাকার কচলে 
থশনাগুজির পক্ষে অনেক সমক্স পণ্রস্থ্ৃতি মোক্াাবিল1 করতে অন্থবিধা হচ্ছে । 
বদি সত্য হয়ে থাকে তাক! হুইলে তান কারণ ক্চিঃ 
ইহণও কি সত্য যে প্রত্যেকটি থানাস্ম গ!ডী না থাকণর ফলে থানাঞগুলিতে কাজ করতে 
ভীমণ অস্মবিধা হচ্ছে? 
যদি সভ্য হযে থাকে ভখনা। শইহলে সমস্থ্যাত্টীল স্থকাাহা। করার জন্য সরকাব কিকি পদক্ষেশ 
নিষ্পেছেন ? 

উক্প 
ইক্ত] সত্য যে, সব থানাস্ পর্যাপ্ত পুজিশ নেই । ইনুশতে কিছুটা অন্বিধা হলে ও পুলিশ 
পর্রিস্ছিতি আকোাাবেলা কনে যাচ্ছে ॥ 
১৯৮৮ সখলের ফেব্রুয়াব্ী মাস পব্যস্ত রাজ্যে ৩০ কোম্পানী কেন্দ্রীয় বিজার্ভ পুলিশ বাহিনী 
ছিল ॥ কিন্ত পধ্যাক্সক্রুমে কেন্দ্রীক্স সরকার ২০ কোস্পানীশী সেক্টপল নিজ, পুলিশ বাহিনী 
প্রভ্যাভার কনে নেস্ম । বর্তমানে বাজে কেবলমাত্র ১০ কোম্পানী কেজ্দ্রীয় লিজা পুলিশ 
বাকিনী আছে যাভা প্রস্পোেজনেব তুলনীয় অপ্রতুল ॥ কাজেই €নক্দ্রীক্স রিজার্ভ পুলিশ 
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বাহিনীর অপ্রতুলতভার জন্য অনেক সময় থখনাগুলিতে পব্িস্থিতি মোকাবেলা করতে 
কস্ববিধা হুচ্ে | 


ইন্ু| সত্য নক্ে। প্রত্যেকটি খনখতে তভ্ঞতত পক্ষে একটি করে গাড় দেখা হয্সেভে | 


($ 


৪ । থানাসমূহে শ.ভ্ ব্হ্ধি করার জন্য ০কেজ্জীম্ত সব্কাণনেল নিন্টট ১৫ কেখস্পশলী কেজ্জীস্ম নিজাভ 
পুলিশ বাহিনী তমার জন্য অন্গুরেশধ জখনশানো ভয্মেছে 1 ভশভ। ছাড়া রাজ্য সরকার ও 
টি- এস. আর-এর দ্বিতীক্ন বাঁকিশ্শী যত সম্জব তশখড়শতাড়ি গঠন রে থানা সমৃছ্রে শক্তি 
প্ুনবিন্যাস করার বিষয়ে উঠ্ঠোগ নিচ্ছেন ॥ 


ভীদি লাজ্ভ্র ব্লাংখভন £-- সধপ্রিমেন্টরশ স্যার» মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীশী এখানে বলেছেন যে, 
বশক্জ্যে বর্তমানে মাত্র ১* কোম্পানী কেক্দ্ৰীম্র ন্রিজাড বাভিনী আছে । [তিনি বলেছেন যে; কেক্দ্রুয 
সবলটাশ্রের কাছে আ।বুও বাক্কিনী চখ খর ভায়েতছচ 1 আম্মি মশননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নখছ থেকে জানজে 


চশউ যে, কলে লাগাছি পাওয়া হেভে পাবে সেটা] মাননীয় মহ্কশি অন্েদম্ম জানাবেন কিনা 1? কখএণ, 
বিঝোশ্ীশতদের উক্ষানী০শ এ টি- টি- এম ভিপ্ুরা। প্রধাজ্যনর প্রতোরকটি অধনলেক্প প্রতোকটি থানাতে 
পুলিশের আঅপ্রভুল ভার জন্য তসে১উ সমস্ত মদঘতদ1ত1 ও চক্তকশরীদের  জিলভাবে ধরা যাচ্ছে না । 
স্ঞাচশড়া যে সমস্ত খানাতে গাড়ী আছে অভাব অনেকগুলিই াবাবু নন শুদুয় পড়ে আশচছ । গাড়শ 
ভাড়া নিতে পারেন না । আগে সেঙুলি জপ্গততন ডিছ্রিক্, স্বপানিনহটনডে ট "অশ্ব পুলিশ ॥। এখন 
ভি. জি লস পপাক্রমিশন ছড়া এটা হয় ন।। ফলে থানণঙ্গলিতে গাডশ ও প্ুন্সিশের অপ্রতুললতশখন্র জগ 
থাানাহলল ঠিশস্ডাবে কাজ লতি পারছেনা এ বাপ আনন মুখ্যমন্ত্রী আক্েোদয় কি সিনহ্ছাখত্ 
€নবেন জশানশাবেন তি £ 

ভুত ও লন মন্ড্রমদীল € মুখ্যমন্ত্রী 577 জার, কেজ্শিয় বিঞজাভ বাহন সম্পর্কে আশমব। 
ভিাখছিত আশালেচনা কতক ভি যে, আন্ে। পনের বকেশশ্পরালি লি, আখবু১ পি? এফও দেওয়ার জন্য | 
(ন০5স্সছ আমাদের টা ভিপলছ্ি ক্স হলে বিশেষ কে জিপুবা বাজে কয়ুতন্াল কণঙ্গাম। 
এক্সেছে ॥ তাভবড় শাশ্াব» পাগাব* ভামিলনাড়।ত আসাম ০সখানেন্ড সএ্রাপন্থশ দখনের প্রশ্া 
রয়েছে । এই সমস্ত কাকরুণে শেজ্রীক্ সন্রক্টাবের উচ্চ থাকলেও ভ্রপুতার জন্য ব।ভিনশ দিতে এখন 
সক্ষম হুচ্ভেন ন। । এই অব্রবিধার কথ। প্রল্গাশ সরেভেন । বর্ভমালে যেটা এই লাছেোযের বিশেষ করে 
এ, টি, টি, একফ।-শে দমন পক্রান্প ভন্য মোকানবিল7 করান জন্য বলা হয়েছে । আসাম ব্রাইফেলের 
তে সমস্ত কোম্পানি এখানে আছে ছাদের ল)কভার কপার অআহঙ্মতি দিয়েছে । ফর এ স্পেসিফিক 
পাকপাস্‌ । হু নাহ্বার হচ্ছে গাড়ান্প অন্থবিধা ॥ বিচ ক্রিছু জায়গ। আছে বিশেষ কবে ছামনুতে 
যখন এ+ টি, টি, এফ এর ০গোন্লপমালা হয়েছে । ভখন এখান থেকে আমন গাভী পাঠিযেছি। 
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এভডিশহ্যাল গাড়ী দিয়েছি ।॥ তাছাড়া কাধ্নপ্ুগুরে দিয়েছি» এবং মাননীয় সদস্য যেসমস্ত অস্বিধাব 
কথ। বললেন, আমি তদম্ত করে দেখবো এবং গাড়ীর অন্বিধা দূর করার জন্য আমি চেষ্টা করব । 
আমল মল্লিক :-_ জ্পপ্রিমেন্টাবশ স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা হযে, 
বিশেষ বিশেষ অবস্থায় দেখা যায্স বা সময়ে দেখা যায়, একক্দ্রীয় বাহিনী না থাকলে সাবা ভিপ্ুবাস়্ 
অআশইন শ্রংখলা 'ঘটন1, এবং বিভিন্ন ঘটনার €মাক্শাবেলা কক্াার সঠিক সময়ে বাহিনী প্রেরণ করা 
যায় না । এই উদ্দেশ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে নিজন্য যে কাস্ট ব্যাটশলিক্সণান, ০সেকেও্ড ব্যাটালিয়ন আছে। 
এই ধাচে তৃতীয় কোন গ্ুুলিশ ব্যাটশলিয্ান খোলার পরিকল্পনা বাজ্য সবক্ণাবের আছে বিন। £ 
গ্রাস্ুধী রলঞ্জন মজুমদার € মুখ্যমন্ত্রী ) 27 ক্যারত আপাততঃ তশীষ্ম ব্যাটশলিয়ান খোলার 
কেণন পরিক্কুনা নেই ॥ ভবে দ্বিতীয় ব্যাশাটশালিযণন গঠন কনার উদ্যোগ গ্রহণ কবরী আছে । 
ীকেশব মজুমদার € কাকভ্ডানন ) 2 সাপ্লিমেশ্টারী হ্যারঃ মানমীয় মন্ত্রী মহ্োদয্ম এটা 
জানাবেন কিনা, এই তোোট সরকার গত তিন বছরে উপজাতি বিরাাধী কাধ্যবলশাপের জন্য গোট। 
ট্রাউইবেল অঞ্চলেন্র মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ স্ি হয়েছে ॥।  আ্যঠীরও টিঃ এস, এফ এব সম্মেলন 
কতিমধ্যে শেষ ভয়োছে 1 চি, এস, এক সম্মেলনে এই হা উনের শালনশম্র সদস্যতা আবীহ্দর €তদববসাাও 
বক্ত'ত1 দিয়েছেন । বক্ত.ত]1 কবে বলেছেন যে, এই সবার উপভাতি বিরোধা কাযষকলানপোের জন্য 





এদিন ভার সঙ্গ থাকতে উচ্ভা কচ্চ্ভ না । শ্যাব্র” এসব সওতি দিচ্ঞেন। 

উীরবীজ্দ 2পববর্মা € সিমন। ১) 8 প্য়েন্ট অব অগভ্ভার সার, এটা সম্পূর্ণ মিথ? । এই 
ধরণের বক্তব্য আমি কোোান'দন রাখিনি । 

'ী6কিশব আজ্মদাঁল 2--_ আ্যাবুঃ টি) "এস, এফ এম বকরের ্রিবলছ্ে জেকাদি ঘেোষন। 
লারিছে 8 আশর্পো লেনের ভাক দিখেে 7. অন্যান্য স্উপজাাত লহগ্ন হুল শু এক আশ্দালতেনব ভান 
দিয়েছে । সাবিশভাাবে যখন এক জপ্রকাপ বুঝতৃত ছেবেছে তে স্উপাজাক্রা ভিউগাব দানি দাশুখার 


ভিন্ডিন্ডে ব্যাপাশ আত [লিল গড়ে তোলশলু জন্য উপজাতি ভীতি? গাড়ে ৩ । ঘভিখল নসভি এ্রীল্যতপ 


:ছ 
ভর॥ঙ্গার জন্য স্ুনিদিঞু চক্রান্ত কারি মাননীম্ব মুখামন্্রী কেজ্দরীয় বাতিল এন উপভ্গাতি অঞ্চল গুলির 
ম্প্য তাদের বিরু্ছে। লাশগাবাব ভহ্য পযাপিস-ভাবে প্ুলিশ্শী ব্যবক্তা শ্রহণ লক্েতে এট । উপজ্ঞাতিদের 
বিরুছ্ধে একটা যুদ্ধ। ঘোষনার আসাামেল ।  আটা। মাননীয় সুখনমন্ত্রী জানাবেন লিলা £ 

শা।স,খীর রঞ্জন মজুমদার € মুখ্যমন্ত্রীশ ১ ১-- মি: স্পীলশর স্যার,» আমি এখন যে দেখলশম 
অ।সল বিষযট। বেরিয়ে পাবেছে । মাননীস্ত্র সদ্য আমাবুহ বিয্াই | নিতেন আসল ব্যাপারটা 
তাক 61৭1 দি আাখতে পাব্েনি তাত বেন করে দিয়েছে । স্যার এক নাঙ্বার প্রশ্ ভচ্চ্ছে 


রশি 


-২এ১ টি, ডিও .€ফ, যাব্ু। টাভউীবেজরের নিধন কুক্ছে । আদ্র পরছে ব্যবস্থা নেওয়া] ভচ্তে । উনি 
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বলছেন, __না ওটা উ্রাইবেলদেব বিরুদ্ধে । ট্রীইনেলদের রক্ষা করার জন্য 'এ* টিঃ টিঃ এফ, এর বিরুদ্ধে 
ব্যবস্থা নেওয়া হুচ্ডে | স্ার১ তাহলো আজকে স্বীকার কবে নিলেন যে এ» টি, টি, এফ, উনশদেরহ 
স্্তি॥। এবং ট্রাইবেলদের ধ্বংস করুণার জন্ঠ ভাবা এটা স্ঠি কবেছেন ॥ স্যার* একটি কথা আমি 


বলব যে* কিছু কিছু বিড়াখল আছে তে কখন শ্িকেিট। ছিডে পড়বে । স্তারঃ কিজ্ত শ্িিকে ছিডে পড়ে 
ন)]॥ আব বিড়ালটাারও ভাগ্যে জ্বটেন। । 


মিঃ ডিগুটি স্পীকার ১-_- মাননীষ্ম সদ্য ও্রামতিলাীল সবকার । 
ও্ীমতিলাল সরকার € কমলাাসাগল ) 5 স্য্ার*5 এডমিটেড কোয়েশ্ভান নাম্বার -৩১৮। 
গস,ঘীররঞ্জন মজুমদার € মুখ্যমন্ত্রী ) 255 মিঃ স্পীকার স্পার” আাভমিটেডভ কোয়েশ্চান 


নন ন---৩১৮ ॥ 
এপশ্পশ- _১নৎ 


১৪॥ সরকার অবগত আছেন কি সম্প্রতি দমকল অধিক্র্তী এক নির্দেশে বলেছেন হযে* নতুন 
£পাষাক দেওয়ার লিছ্ারিত সময় অতিন্রশাস্ত হালেও পুরানো পোষাক নিষ়্েই দমকল কর্মীদের 
£ডউট্িতি আসতে হুবে ৪ 


২ । সত্য হনে নিদেশটি প্রকৃভপপক্ষে কি এবং কেন এপ নিদেশ দেওষা হল £ 
১৯৮২ ও হনৎ গশ্পের উত্তর 


এমন €তকণোন স্মনিপ্িই আদেশ তেওয়) হয়নি । তবে দমকল অধিকর্তা কিট. ইনস্পেক্শান 
সম্পর্কে শশনার একটি অশদেশ্ে মস্তব্য বেন তে, কোন দমকল কর্মী তুল পোষাক পাওযষ। যায় 
নাতি এই অজ্ভ্াাতে পেোষখক ছাড়া ভিউটিতত আসতে পারবেনা ॥ 

০পশষাক ছাড়া ভিউটিতে আসা নিয়মান্ুবত্ডিতার পসিপন্ছীী ॥ 


ভম€তলশখল সকাল 2-_ মশননীয় মন্দ খহুভাাদয়ের এব জানা আছে কি যেঃ কেন একটা! 
[সাাশাকে সময় সীমা খাতকে এর পরে ততটা ছিড য'য় লা পরীর মত অবস্থায় থাকেনা । 
শশাঞজেই* এই অবশ্ছায় নতুন পোষাক দল দিলোও পোষাক পরে আসতে হবে, এই ধরনের তুঘলকী 
নির্দেশ যাতে না থাকে, তাবু ব্যবস্থা ববুবেন কিনা £ তাছাড়া, ধোলাই ভাতা আগে 
দেওয়া হত ৩৫ টাকা কবে, এখন সেটাকে কমিয়ে আনা ভযেতি ১৫ টশকায়। বর্তমানে এই 
১৫ টাল যুক্তিসঙ্গত কিন, এটা বিবেচনা কনার জন্য আমি অন্ঞুব্াধ করছি এবং সাধারণ একট! 
গোষাক নিয়ে যে এলটা অবিচার চলছে, তোগা অবিলম্বে বন্ধ কব। হবে কিনা, 


আশাম জানতে 
চাহি 2 
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নুরী গল মজুমদার (মুখ্যমত্ী) 2 স্যার আমি বলেছি তে, দমবল বাহিনীতে যাবা কক 
করে» তাদের পোষাক পরে আসতে হুবে । কারণও এটা একটা ডিনসিপ্লিন কোস হবে । কিন্ত যা? 
নতুন পোশাকের অজহাণাত দেখিয়়েঃ অন্য পোষাক পরবে আসবে এটা হতে দেওয়া যায়ন । তে 
০পাযাক দিতে অনেক সময়ে কিছুট? সময় লাগে ॥। শাহলে গওতাদেন্ পোষাক পারে আশঙাট 
বাধ্যতামূলক । তারপবু, মাননীয় সদস্য ঘেটন?] বলেছেন থে ৩৫ টাকা থেকে ১৫ টাক ধোলাহ 
ভাতা করা হয়েছেঃ এটা ঠিক নয় । কারণ? দমললে যাবা ৩য় শ্রেণীর ভাদের ৩৫ টাকা কবে 
ধেশলশই ভাতা £দওয্বা হচ্ভে এবং যারা ৪র্থ অআ্ণীর ভাদের ১৪ টাকা দেওয়া] কচ্ছে” এই ধর্থ নব 
যারা পোষাক পরে আসবে, আাব্রশাই ১৫ টাকা] কর্ধে পাবে । আব যারা পেশষাক পরে আসবে 
না তাদের টাকা দেওয়ার প্রশ্রই উঠে না । 

মিঃ ০ডপ্ুুটি স্পশক্ার £ প্রশ্নোকক পর্ব শেষ । ষ সমস্ত ভাবব। চিহ্নিত প্রশ্রেকর মৌখিক 
ভব দেওয়া সম্ভব হয় নি; তসগুলিব লাখ শত উন এবঘৎ অআঞুকা বিকনন প্রসশ্থগুটলিপ উদ্বর-পজ্ সভার 
টেবিলে €পম্প করার ভ্ন্য আশমি মানন)।য় আংশ্ডিষ্ট মন্ত্রী মহ্োদখের অনুক্োধ করছি । 24145৮08755 
০৫৯ 5:85. 
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সমন €চীধ্ুলী :-- মিহ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই কেফাকেন্সা এবং কলিৎ এ০টন্শান নে1০িণ 
উত্যশাদি সম্পর্কে মাননীষ় স্পীকার মণ্শদয়ের সংগে আমান এবং রানী পেকেন চক হুহপের 
আলোচনা ভয়েছে । কারণ এই বিষয়ে তিনি আমাদের মশ।মত চেয়েছিলেন ॥। আমরা ছহ 
জনই মতামত দিয়েছ তে প্রত্যেকটি বরফাপ্সেন্দ ব। কলিং এটেনশান নোটিশের ভন্য [যনি নো 
দিয়েছেন, ভাাকেউ একটি রে পয়েন্ট অব ক্রেবিকফিকেশান চাইতে দেওয়া হতে । 

শ্ীরতন্মজাজল €ছাষ 2-_ স্যার, এই ব্যাপাবে আমার মতামত হু কুলিং পাটির “থকে এলজন। 
এবং অপোভিম্পণান পাটি থেকে একজনকে প্পেট অব কক্রবকিকেশ্ান চ]গওয্াপ শহ্ুখোগ ছে ওযা 





হডকু ॥ 

ঞন্থপ্থীরবঞ্জন অজ্রমমদার €মুখ্যমন্্রী) ১ স্যার, আমি মনে ক্রি এই ছুটে জন্য যে এক ঘন্ট। 
ময় ০েওয়া আছে? তাবু মধ্যে যন্তগ্খলি সম্ভব হয় ভবে, বাবশহলি হুশাউসেপ্ন টোবলে লে করে নেওয়। 
কবে । 

উ্ীসমর ০চীধুরী 2 মাননীয় স্পীকার স্যার, রেফারেন্স এবং কলিং আাাটেনশন তেগ্লি 
আয1ভমিটেভ এবং বিজনেসে এসেছে সেগুলির উপকর ক্রেবিফিকেশন চাওয়া আমাদের 
অপজ্িশন দলের অধিকার । ৫সটশানে কারটেহছল করা] যাব না। 
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মিঃ স্পীকার £__ বেফাবেন্নপ এবৎ কলিৎ আঘাাটেনশন মিলিম্ে ১৪ টা। এগুতি শেষ করে 
1ভমাণ্ডের উপর আশলেশচনা হবে । আবার ডিমাণ্ডের উপর অনেকগুলি কাট মোশন এসেছে । 
এগুলিব উপরও ডিসকাাশনের স্বযোগ দিতে হবে ! কাজেহ আমাদের হাতে হযে সময় আছে 
ভার দ্বারা সম্ভব হবে না । কাজেই আমি এক ঘন্টার বেশী সময় এই কলিং আাটেনশন এবং 


বেফাবেন্সের জন্য দিতে পারব না । 


উীক্ধীর রগীল অভ্রমদার (মুখ্যমন্ত্রী) 5 স্যার, আমি মননে করি প্রত্যেকটা বেফারেন্সে এবং 
ক»লিং আশাটেনশনেরই গুরুত্ব আছে । কিন্তু সময় কম । কাজেই মাননীয় স্পীকার মক্োোদয় থে 
সিদ্বাজ্ঞ নিয়েছেন এক ঘন্টা] এগুলি চলবে এবং ভারপবর যেগুলি বাক) থাকবে সেগুলি লে করা 
ভরবে । এটাই ঠিক । | 


মিঃ স্পীকার 2-_ আাম একটি দ্রপ্তি আকধষণশী নোটিশ মাননীস্ সদস্য আ্ীগোপশল দাস 
মন্োদষ্ের নিকট থেকে পেয়েছি ॥। নেশটিশটি বিচাব্ বিবেচন। কবে ভন্খাপনেন্ অনুমতি দিয়েছি । 
আমি এখন মাননীয় সদন্যতে অনুবেবণ করছি উনার বিষয়টি উত্থাপনেব জন্য ॥ 





আ্বীশোপালিচআন দতস € শশালগাড়া ) হ-_ ভ্যাবু5 আমার বেকফানবেন্সের [বিষয়বস্তু হলো “গতি শবা 
[ফত্রলয়ারী হিতপুর। দর্পন পাহিিকায় প্রকাশিত, এপুডে যাওয়া ছাউনিগুলি মেব্ামত হয় নি” খোলা 
ত্শালাশ-তলে শকুবুক শবরণাক্ষীকা? শীষব্রক সংবাদে ্ম্পপকে 025 


মিঃ ্প্পীকানল 25 আশমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মন্হোদয়ক্ে এই বিষযেন ডপর তাহার বক্তব্য 
রাখার জন্য আহবান করছি । যণ্দ ভিশন এক্ষুণি গ্রস্ত না থান, ভবে সময় চাইতে পারেন এবং 


তব[জ খন অথব। পরবে কব ভিনি বক্তঙ্য বাখ-ত পারবেন তাহা । অন্ুগ্রঙ্ করিয়া জানান ॥। 


জ্ী।কাম্নী পাম বিস্বাৎ € অভ্ড্রী ) 2 মহ স্পা আ্যারঃ আমি মাননীয় সদন্ত শীগোপাল দাস 
আকেশদয় বত আনত বেফাবেন্সের উপর আগামী ১৫-২-৯১ উৎ এই হুশাউসে বিবৃতি দেব ॥ 


লিও স্পীকার ও -  মানলীয় পুনবাসন দপ্ুরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী আগামী ১৫-২-৯১ ইং এই 
হুশউ-স বিবুতি দেবেন ॥ 


আরাম আজ মান্ন্শিয় সদল্য শ্রীআমল মল্লিকের নিকট ভহত্তে একটি €কিফারেন্স পিব্রিষডেব 


নোটিশ পেয়ছি ।? আমি মাননীয় সদম্য ওীজ্মল অলিক অভ্োদযকে অনুরোধ করছি তিনি তেন 
দাড়িয়ে তাবু নোটিশ্শটির বিষয্বস্ত ডলেখ করেন ॥ 
জ্রীভামভ মল্লিক 2-- মিঃ স্পীকার স্যার) আমার বেকানেন্সের বিষয়বন্ত্ব হলো 2 


“[বল্যেনীয়া মহকুমার মিজ্াপুক লশউগাং রাজ্জাক লাউগাৎ নদীর উপর জনন্বার্থে কাঠের সু 
৫শয়ারুশ করা জম্পার্ষে 0১ 
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মি স্পীকার :-- আমি ভাবপ্রাপ্ত মন্ত্রী মন্যোদয়ত্ক এই বিষয়ের উপব তীহুশব্র বক্তবত 
বশখখশার জন্য আহবান করছি । যদি ভিনি এক্ষুণি পন্ভত না থাকেন ভবে সমম্ম চাইতে পাবেন এবং 
আবজ কখন অথবা পরবে কবে তিনি বক্তব্য ব্বাখতে পারবেন ভালা অন্তগ্রহছু করিয্া জানান ॥ 

সমীর রগন বর্মন € মন্ত্রী ) ২ স্যার, আমি আগামী ১৫-২-৯১ ইহ এই সম্পরকে হাাউলে 
বিবৃতি দেব । 

মিঃ স্পীকার ১ মাননীয় পূর্ত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অহ্োেদয় আগামী ১৫-২-৯১ উহ 
এই ক্শাউসে বিবৃতি তদেতবেন । 

অশমি আজ মাননীয় সদন্তয শ্বীমাখনলশল চক্রুব্রত্তী মনহাদয়ের নিকট হতে একটি রেফাবেন্স 
পিরিয়ডের নোটিশ পে্ষেছি । আমি মাননীয্ম সদস্য ওীমাখনলশাল চক্রবত্জী অন্দরে অনুবেোেধ 
করছি ভিনি যেন ঈশডিয়ে ভার নেশটিশশটির বিষয়বস্ত উল্লেখ করেন ॥ ী 

শীমাখনভ্নবজ্ল চ্ত্রুবত্ভী 2 স্যার, আমার রেফানে্েন্সের বিষয়বস্তু হল 2-_ গত হবরা ফেব্রুয়ীরুশ, 
১৯৯১ ইউ খোয়াই থানাধীন পশ্চিম বারবিল গ্রামের ভষণ দেবের পুত্র শুীঅনাথ দেব বশডী হইতে 
তম হুব্রছতডা বাজবে যাওয়ান্স পথে নিখেশজ হওয়ার ঘটন। জম্প্কে 02 - 


মিত স্পা ১-- আমি ভারঞ্ঞান্ত মন্ত্রী মত্ত দয়কশ এক বিষম্েত্সর উপাবু শশুর বক্তব্য 
বাাখার জন্য আহ্বান করছ । যদি তিনি এক্কুণি প্রস্তত না থাকেন তহন সময় চাভত্তে পান্ডেন এখহ 


আশজ্ঞ খন অআথব। পরে করবে তিনি বক্তব্য ব্রাখতে পারবেন ভাঙা] আনুগ্ান করি! জানান । 


০৬৪ 


গে 
সি 


শী হু খাব্রজন অজ্ঞমদাল ( মুখামন্্র )25- মি স্পীকার ভ্যাব্র. আমি আগ।মী ১৩-২-৯১ 
এই ব্যাপারে ভাতে বিবৃতি তেল | 


মিঃ স্পীকার 2-- আননায় আবাপ্রু দণ্তুরের ভারও্রাপ্ু মন্্রী অভাাদয় আঅখগামী ১৫-২১-৯১ ইউ 
উট অনম্প্তর্ক কাখাউনস বিলুতভি ০দেকবন । 
৩ ৮৮] 277 আজ্কবব বশয্য স্চশতে ৭95 সোেতটি) উলেখ) বিব-য়র উপল বেফাবেনল 


স্পিড) সং দপ্বের ভারপ্রাপ মাননীয় মন্ত্রী মন্দের বিরতি তর শুক্র কথন অজ্ভুভুক্তি 
আছে । 

উল্লেখ্য বিষয়ঞ্লোব প্রথমটি গত ৫ ১-৯১ ইং ভাবিখে মাননীয় সদ্য ভমীচসেশখ মজুমদার 
মতোদয্ কলি শ্ত্থাপিত নিন্বে উল্লিখিন্ত বিষক্সনস্তর উপব মননীক্ঞ মুখ)মন্ত্রী মহ্োদখ একটি 
বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন । এখন আম মশননীয় সুখ্যমন্ত্রী মভ্ে!দয়কে অন্তকঝোাধ কন ছি» 
নিতদেক্ত বিষয়বন্ভরটিল উদার বিলি দেওয়ার ভন্য ) | 
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“গত 9ঠ1 ফেব্রুয়ারী? ১৯৯১ ইহ ন্যিন্দন? পন্রিকাক্জ প্রকাশিত ফের আসে দছুকে 
হুশামল । শাসকদলীয় ছৃক্কুতিদেন হাতে লাছি'ত বিলোনাীক়্ান কৃষি স্থান" ॥ এই 
শ্িিনেনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে 87, 

শ্রীষ্্থী লব্রগুন অজুমদবার € মুখ্যমন্ত্রী ) 22 মি স্পীকার স্যার, গত ৪51 েক্রুয্সারী, ১৯৯১২ইৎ 
£(স্তযন্দন” পত্্রিকাষস াক্াশ্শিত “ফের অফিসে ঢুকে হামলা, শাসক দলীম্স ছক্কতিদের হাতে লাঞ্ছিত 

বিলেোশনীয়াব কৃষি স্পা” এই শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে 17, 
মাননীয্স বিধায়কের দৃর্তি আকর্ষণী নেটিশ পাওয়ার পর উপকোক্ত বিষস্মের তদজ্ঞের জন্য 
বিলেশনীয়া থানার ভারপ্াপ্তু কাধ্যকাবককে নিদ্দেশ দিলে জানা যায যে” তক্কৃতিদেব্র ভাতে 
বিলোনী হাব স্বপন লশগ্ছিত হুয়েছেন বলে ৪-২-৯১ ইং স্যন্দন পভ্রিকায় যে সংবাদ প্রকাশিত 
হয়েছ তার কেশন সংবাদ কেহ খানায় জানায় নাই । তবে স্থানীয় তদস্তেও এ অফিসের উক্ত 
বাদ সম্পকে কেহ কোন তথ্য দিতে পানে নাই । তদভ্তক্শালে জান? যাম্স যেগ বিগত ৩০-১-৯১ইহ 
আনুমানিক ১১টাশব সময় কৃষি স্থপাবের সঙ্গে এীম্থজিত দভ্ড, ভাইস চেক্সারম্যান, বিতলোনীয়া! 
নেোটিকশযেডভ এরয।, না সঙ্গ আরো ৪/৫ জন কিছু কাজের ব্যাপানে আলোচন। 


করতে 
গিয়েছেন । উহাতে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নাই । 


জীতকিশব মক্ুমদশর 2--_- ভ্যান, এই ঘটনা ঘটেছিল ॥। বাঁশ খেদোয্াযস একটি নাল্রিকেল 
বখগানেন সীমানায় । এই সবক ক্ষমতায় আমার পরঃ এখানে ৬৫ জন শ্রমিক ছশাটশহ 
হযেছেল ॥] ৩০ তাব্রিখ" মুঙ্গ দশ, ব্রন যুব কংগ্ঞেসেন সভাপতিকব নেতৃত্বে আবে কিছু লোক 
এল টি লিছ-__২৭ জন নামের লিষ্ট নিযে কুঘি স্থপ্শবের অফিসে যায় ॥ মাননীয় বিধাযল আমল মল্িক 
তকে জানবেন । খুব কাছের লোক ॥। তব গিয়ে ম্বপারণে বলে এ ২৭ জন অ্রমিককে এক্ষুণি 
চাটা কবতেনবে। উদ্ন বলেন, ওনার পুব্ানো লোক ওদের ছাড়া চলতে পাবে না । 
তাছুড ভাদেব বিকছে। কি অভযাাগ যে? আশমি তশদেবু ছাটাই কবুব ? এই 'ঘটনাব জন্য 
অফি?সব মধ্য তাক !শিগ্রীত করা হয় । এই খটনা নিষে শাসিয্ে এসেছে, থানায় গেলে জশীবন 
শেষ বে দেবে? বিবার শুদ্ধ স্েষ করে "দবে। সার ফলে হয়ত উনি থানায় জানাতে 
পাশাবেন নি ॥। এহ শঘটিনার পব্রিপ্পেক্ষিতে কুমষ আসাতকঝা মাননীয় কুষি মন্ত্রীর সঙ্গে দেখ। করেছেন । 
এ?) ক্ষ মন্দ্রীও জানেন । আমি জানতে চরহ, মাননীক্সম মন্ত্রী মহ্োেশদম্ত এ ব্যাপারে হঙডসে 
তান তথ্য দিবেন কিনা ? 

জী সপ পর জল্ম অজুমদাক € এুখা মন্ত্রী ) 5 স্তর এখানে আমি আমার বক্তব্যে বলেছি €ষ, 
ডন গ্ুলিশোেন বশাছে কান অভিযেশগ করেন নি । না কব্লেও €সখানে তদস্ত কক্পা হযেছে এবং 
তদস্ভে প্রকাশ ০য, 'জখানে কোন অপ্রীতিনঝ ঘটনা ঘটেনি । 
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মি স্পীকার 25 উল্লেখা বিষয়ের দ্বিতীয়টি গত ৫-২-৯১৯ ইৎ তাব্রিখে মাননীয় সদস্য এ্ীঅমল 
মন্ভিক মহ্হেদস্্ কর্তৃক নিম্সে উহ্মশপিত উল্লিখিত বিষয়বন্ভরটির উপ্পব মাননীয় সুখ্যমন্ত্রী মহেদস্থম একটি 
বিবৃতি ছিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন ॥ এখন আমি মাননীষ্ মুখ্যমন্ত্রী মন্তোদয়কে অনুরোধ করছি 
নিম্সোক্ত বিষয়বন্তডুটির উপ্পব একটি বিবৃতি দেয়ার জন্য ॥ বিষয়বন্ভ্রটি হলো “গত ১৪-১০-৯০ উহ 
ভঞ্পুর ওটশ, আশড়ে তিনটা সময় পি- আব বাড়ি থানাধীন সিদছ্বিনগর গ্রামের বাসিন্দা গোপাল 
দেবনাথ খুন হওয়ার 'ঘটন সম্পর্কে?” । 
উীন্্রশ্বীর রপ্ত অজ্মদার মুখ্যমন্ত্রী) $-- মি স্পীকার স্যারঃত আমি মাননীয় সদত্ত এলীঅমল 
মল্লিক মঙ্গাদয় বর্তক আনিত উল্লেখা বিষয়টির উগ্ভর লিব্রত্িি দিচ্ছি । 
গীত ১৪-১০ ৯১ উৎ পি. আব বাডী থানশধীন দসিছিনগর শ্রামের ব্বক্িল্দা গেশপবল দেবনাথ ধানী 
জমি হতে ঘাস তুলিবার জন্য ভাবতভলীংলবঢদম্প সীমাস্তের নিকট ভ1রতীস্ জমিতে যান । আনুমানিক 
ভরপুর ৩-১৫ মিনিটের সময় কতিপয় অন্তত বাংলশদেশশী দক্কতকারী আরাজ্সক অস্ধশল্মে ভ্তিত 


ভয়ে গোপাল “দবননখরনে আক্রমণ কবে নিহত কত এবং ভ্ুক্ুভকশরীরা বাংলাদেশে পাতে 
যায় । উপরোক্ত ঘটন" ভাবশয় দগুবিপ্ধির ৩০৯ ধারায় ১১৯) ৯০ উহ মামলা পি? আর বাডী 
থানায় নথিভুক্ত কক! ভয় স্বটনশটিব্র তদজ্ঞ 'হব্যানত আশছে । সশীমাজ্ের বি- এস এফ বি. ও, 
শ্ি-ব আস্্ যোগাযোগ কিয়া আপার পাশুডব শি ভি আশু বি- ও শিব সন যোগাযোগ কবওি। 
কয় । ্িত্ড কান ফল কয় নাকি । 

এী/ভামক্তা হান্িিক ৩- পানয়েটট অল ক্লাাবিক্িলেশ্পান সানা, এ শডডাব অরঞ্নদল হত লজিতৈ প্রায় 
অমনৃয় বিণ্ভল লখরণে ছু দেশের নাবগর্ীলতদের অ্যে উতজিভনা “দখা দেয় । যে ভায়গাতে গোপাল 
£দবনাথকে খুন করা ভয়েছে । হসবানে ক্র শ্রামের ২১০-৩৬১০ কন জমি আছে 1 এবং েখানে ই 
এ গ্রাতমব সমস্ত উৎপাদন মালক জাফ্গা । গ্রামেব বাকি্পাবা এই জমিগ্ু লি খেকে ফসল আনত 
শোলেহ শ্রী অবতলে উন্ডেজনা দেখ দেয় ॥। শ্মতকাং সেখানে ভিত এস? এফ আক টহ্গতল বাড়ি এ 


ভপ57 লা আনু বিবি ([নরাপন্ভঞাল ব্যবস্যা করবেন কিন। মাননশয আন্্া মনে দশ জানাননি 2 

আব্্রখাীল বগল »জ্ঞজআলাল হুশ মন্্রা/ 27 ম্যাক্স, ডর অবঞ্চি-লবু এন সমক্ত নার [বয় নি 
আম আনেক সময বি এস. এফ ককুপাক্ষের সারিথিন আলোচনা কি গ এবহং আএহছালি বধা কিবারি 
ভন্য শিল্প ভাতে নিদ্ছদেশ ০দগুয়। ভাযুছে ॥। তবে আমাদের বভ্ান্ন অধওল এত শিস্বতত €ষঃ 
(য় পত্িমাণ £ব. এস. এফ আছে, সলট। জায়গ। ভার করে না ॥ তবু মাননায় সদস্ত যখন বলছেন 
৩২৭ন লি. এস. এক. কলপিক্ষের সাথে তযাগাষোগি কর ব্যবস্থা হেনেব সি জন্য বলব । 

নি স্পীকার 222 উল্লেখ হিষয়েব্ ভতীয়টি গত ৮-২-৯১ উৎ তারিপে মানলীয় সদন্যা জ্ীবাদলা 
চেখপ্রবশ মু ণ৮ষ্জ 9 ৯ [শিশি শিক্ষে উচ্ভোঙ্িতি বিষয়তস্ভটিব। উপর মাননীয় মুদ্রণ দপ্পুরের মঅঙ্গী 
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মন্োদয্ম একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন ॥? এখন আমি মাননীয্ম মুদ্রণ দশ্ুবের অস্বী 
আভ্োদম্পক অহুন্বোধ করছি নিম্ষোক্ত বিষয় বন্টন উপবু একটি বিবৃতি দেওয্সশা্র জন্য ॥ বিষয়বস্ত্ুটি 
কক! “গত শুরা জানুয়ারী স্যন্দন পত্তিকায্স প্রকাশিত”, সব্কারশী ছাপাখানা কর্মীদের আজি 


উপেক্ষা কনে এবানে। বেসরকারী ত্পেসে পাঠ্য পুস্তক তদেবাব চক্রাস্ত ৮এই শিরোনামে প্রকাশিত 
বাদ সম্পক্ষে ৪১ 


শীীজ ওহ সাহা কবোস্রমস্ত্রী) 2 মিঃ স্পীকণর স্যার, গত ৮-২-৯১ ইং সনে বিধাস্মক শুরীবাদল 
চৌধুরশ মহাশয় কর্তক আনিত রেফারেন্স পিরিযড-এ গত ৩রা জানুয়ারী “*স্যন্দন*৮ পত্রিকা 
প্রকাশিত সরকানীী ছাপাখানা কর্মীদের আঙ্ঞি উপেক্ষ। করে এবারও বেসরকান্ী প্রেসে পাঠ্য 
পুহ্তক্ক দেবার চক্রোভ্ত”” এই শিনবোোনামায় প্রকাশিত সংবাদ আম্পর্কেশ্্ জবাবে বলিতে তে, 
পাঠ্য পুস্তক ছাপানোর দাত শিক্ষা দশ্ুবের তাই সবরবশরশ ছশপ্শখানাবর কষমণদের আজি উপেক্ষা । 
করে এবারও তিবিসপ্রকাবী ত্রসে পুস্তক দেবার চক্রাস্ত সম্পকে সবকারী ছাপাখানা অবহিত নম্র ॥ 


পাঠ্য পুশ্তন্চ ছশপানের ব্যাপারে গত ২৯-১০-৯* ইৎ ভরিতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পৌবভিত্যে 
এক উচচ পপর্ায়ের বৈঠক হয্স। এই বৈঠকে সব্কারী ছশপাখানাক্ম « €পাচ ) টি বই ছাপানোর 
সিচ্ধাস্ত তনয় বিস্ত শিক্ষা দপ্তর এ পবধ্যস্ত ৩ € তিন) টি বই ছাপানেশর দ্ায়িত সবকারশ 
ছাপাখানায্সম দয়েছে ও যথাব্রীতি ছাপানোর কাজ চলিতেছে ॥ 








বাদভ্ল €চীধুএী 2 পয়েন্ট অল, ক্র্যারিফিকেশ্যান স্যার, আননীয় মন্ত্রী অহাশয্ম এট জানাবেন 
[লনা যে; ডুব পুববাপখের সবছচেে বড এই স্নকণনশ প্রেস । ৬৩৭৫ জন শ্রমিক কর্মচ।বশ এখানে 
কাজ ককুরন । ভাবা সম্মসিলিতভাবে মাশলীয় মন্ত্রী এবং মাননীস্্ মুখ্যমন্ত্রী কাছে লিখিত স্মাবুক 
ত্র দিয়েছেন ঘযেঃ ভাবা এখনে ঠিক মত কাজ পান না । স্যার, এই বিধানসভার মধ্যে মাননীস্ 
মন্ত্রী, এট] স্বীকার করেছেন যে? ১৪ লক্ষ ৫৩ ভাজার টাকার ছাপার কাজ ব্াজ্যের বাহবের 
ত্পেসগ্ুলতভে কব হয়েছে । এই টাকা] ন্াজ্যব হাতে থাকছে না। বামফ্রণ্ট সবকারের আমলে 
শিক্ষা বিভাগ হতে পাঠ্য বই এই প্েসে ছাপানে। ভতো। । এই বর্মচাবীরা। তারা অভ্ভার টাইম 
হেটে পার্ট টু বই ছাত্রদের হাতে তুলে দিয়েছেন এবং সমম্মে ছাত্রদের হাতে বই পৌছে ০ষত। 
৬/৭ মাস পাবেও এখন ও অনেক জায়গায় বইহ পাওয়া যাচ্ছে ন।। 
মি স্পীকার 2 মাননীয় সদস্য আপন সংক্ষেপে বলুন । 


বাদল €ছীধুরী 2 স্তার, এখানকান আমিকদের বেকার তেখে অর্থাৎ কাজ ন। পাওযস্মাব 
ব্যবস্হা প্রহুণ বকবেছেন । আমণর ছিতীস্স পয়্ে্ট অব. ক্র্যান্বিফিকেশ্যান হচ্ছে তে, একট? অবস্তা 
মেশিন লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ কবে বসানে। হয়েছে । সাতজন কর্মচারী ভাবা নেখানে কর্মরত 
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ছিলেন ॥ কিস্ত তারা এখন €কোন কাক্দ পাচ্ছেন না কারণ, সেই মেশিন সম্পূর্ণ অচল হযে গেছে । 
স্যাশর, এখন ব্রক তৈরী করা হস্ত “স্যন্দন” পত্িকণ অফিস খেকে এবং প্রেসের যিনি অফিস 
স্পপশব্িন্টেনডেন্ট বিজন বাক্স উনশর বাডীতে একটা ব্রক মেশিন কিনেছেন ॥। সেখান থেকে ব্রক কব! 


হয িজ্ত শ্রমিকদের সেখানে বসিষে বেখেছেন ॥ 


নিঃ স্পীকান £-- মাননীয় সদস্য আপনি তো পয়েন্ট অব ক্র্যারিফিবেশ্যান করছেন না ॥ 
এট1 ডিসক্যাশশন হয়ে যাচ্ছে । 
্বীবীদলল €চীধুবী 2 আযাব, বামফ্রন্ট সন্রকারের আমলে গড়ে এখানে ৩৭৫ জন কর্মচারী 


কোন কাজ নেই । লক্ষ লক্ষ টাক! বাজ্যের বাইবে চলে যাচ্ছে । 


কাজ করতেন যাদের এখন 
বামফ্রন্ট সবকারের আমনেশ ২ লক্ষ, ২০ হুশজার ইমরপ্রশ্তঠান হতে! দৈনিক গডে কিস্ত এখন গিয়ে 


ছাডিয়েছে ৯০ হাজার । 


সা 


ন্মিঃ স্দপীকান্ন :-_- মাননীয় সদক্াঃ আপনি সংক্ষেপ করন ॥ 
শীবাদজ €চীধুরী :-- এখন এন এস, ইন্উ, আই এবং কংঞ্গেস 0োউ)- এর সমস্ত কাগজপত্র 


এই প্রত ছাপশনো হুমম । এমনিতৈ আন্ডার পাওয়! যায় না কিন্ত রেজ্্টাব খুললে পাতি হসখানে 
পশওযষ়া। যায় । বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এই “খসে কোন শ্রিন্টিংস কান্ড ছাপানো হতে লা। 
কিন্ত জোট সব্কাােন আমল মন্ত্রী এবং বিধায়ক জন্য লম্ষ লক্ষ টাকা খব5 করে এই 
ত্প্রেসে শ্রিটিৎত, কশভ” ছাপশচুন হুচে 1 এখান এই অ্রনিক কর্মচশরীদের কাভ ন। দিয়ে অচল 
বদর এভ দেশটাকে ধধংস করছেন এবং €তদশ্শটা। ধবংসেন্র মুখে এস দীড়িেছে । এএশ বড় ত্রাস 
উতর পুববাঞ্চলের সবচেয়ে বড তপ্রস।॥ এই সম্পর্কে মাননীয় মহাশয় জানাবেন শি 2 

গ্রীজ ওহ র সাহা € বাষ্টমন্ত্রী )5-- মআননশয্ম €ভপ্গুটি স্পশী কও স্যার» উন প্রশ্ন করতে টিখে ধান 
ভাঙতে শিবের শীত গাইছেন । ব্যাপাব হয়েছে উনার প্রথম প্রম্ট। ভুল সবকণরী ছাপা খানার 
শমণলদব কাজ না দিয়ে বাইরে বই ছাপাঃন হম । স্যার, সব্ুকার্নী ছাপাাখানাপ দাখ্িত ভুল বি ভন 
ডভিপা1টমেন্ট থেকে আমাদের কাছে রিকুই জিশীন আসে সেটার পাজ আমব্া করি । এখন কোন্‌ 
নিপাশ্টমেন্টে কোথায় কি কাজ করালে সেটাব জবাবদহি দায়িত্ব নি*চয়ই সবক্াারী ছাাপাখানার 
নয় । যেমন বেনেনিউ ভিপশটমেন্টে ছাপাখানা আছে, জেল ভিপাটিমেন্টে ছাপাখানা আছে, 
অ-প্রকশালচার ডিপাটমেন্টে ছাপাখান। আছে । কাজেই এগুলি ও সবকাবুশ । আমদের ডিপাটি- 
মেন্টে মেঞ্লি দেওয়া হুস্ছে £€সগুলির জবান আমি দিচ্ছি, 'নামর। তসণ্ুলি বযথাসম্মে ছিচ্নি, 
অআশম্ণাদের মীরা ও বেকাব্ু বসে থাকছে না । কমীদেক্ষ কাজ ঢেওয়া হুচ্জডে না, তা না। আমাদের 
কশাতে বশ্ভমানে য। আমলা সেটাই দাখ্ডিত্ব নিতে পারি, অতিরিক্ত কাজ যদি আমানতের চাপিয়ে 
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দেওয়া হয় সেই কাণীজট। কর্শব্র মত একধিলিটি আমাদেন্স আছে কিনা জেটাও আমাদের দেখতে 
হতে । ছ্িতীয় প্রশ্থা ভল» অফসেট েশ্পিনট1 অনকজো হয়ে আছে ॥। এইটা সত্যি কথা এই মেশিন 
সাবীই করব মত লোক ভ্ত্রিপুবাতে নেই ॥? যে তকেোমশ্পানী এই ৫মশ্িশনট! সবরববাহু করেছিল সহ 
০োশ্পানীকে বানর বার ছিখেছি । কিছুদিন আগে পাসেজ কনফারেন্ন হয়েছিল ললক্কাতায়, 
সেখানেও কোম্পানীর সাথে কথ। বলেছি তাবা ইঞজিনীযার পাঠাবেনঃ সেই অনুসারে খুব তাড়াতাড়ি 
স্ববশাবার জন্য পদক্ষেপ নিষ্পেছি ॥ আর £“স্যন্দন০ঃ পত্রিকা! এবং জার একজন কর্মচাব্ী বিজন বায় 
উনার এখানে এগুলি করা হচ্ছে? এই ধরনের তথ্য আমার জানা নেই । তবু আপনাদের অবগতির 
জন্য বলছি বামক্রন্টেক্স আমলে সবকাত্রী ভাপাখানা একট দলশযম্ আড্ভডাখানায় পব্সিণত হয়েছিল ॥ 
এখন ওক বিকবোোধীত৭ যারা করছে আজকে আক্রমণের কেন্দ্রস্থল তারাই হচ্ছে ॥ স্থতবাাং মাননীয় 
সদস্য যেটা বছেেছেন ০সটা। সম্পুণ উদ্দেশ্য প্রণোদিত” এবং অসত্য তথ্য । আমর! যথাযথ দাযিত 
পালন করছি ॥ 

্াস্থ্থীরলঞল মভ্অদাঁল € মুখ্যমন্ত্রী )5-- স্ব, আনান অন্থমত্তি নিয়ে বলছি সবলণবরী 
ছশপ্াশখবলখকে একেবারে নিন্ত্রিয বেে লেন ল্লিছু বাইলবে ছাপানো হয় না । সবুকাবী ছাপাখানা 
যশটুক কাভ করার স্ষম শা আছে, সবক্ারী সমস্ত ক্িছ্র ছাপানো হচ্ছে | 

মি স্পীকার 2-- উল্লেখ্য বিষয় ৪টি গত ৮-২-৯১ ভউৎ ভারিেখ মাননীয্ সদ্য নকুল দাস 
মভ্োদয় কর্তক আনীত নিন্নলিখিত বিষয়ঙ্ডজনিনির উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিবুতি স্বীকৃতি হয়েছিলেন ॥ 
বিষয়বন্ত্রটি হলঃ “গত সহ ফেব্রুয়ারী কাজের শিক্ষামন্ত্রী অরুণ কক মন্াাশয়ের বাসভবনে সামনে 
বেকার ঘুবকদের উপর পুলিশের লশঠি চনর্জের ঘটনা সম্পর্কে 0৯ 

এখন আশমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীনে অন্ুবোোধ করছি উক্ত বিষয়টির উপব বিবৃতি দেওয়ার জন্য ॥ 

আৌস্শ্থীর রঞ্জন অক্গুঅদাব্র (মুখ্যমন্ত্রী) 57 আযাব” গতি সই ফেব্রুয়ারী ব্বাঞক্জোর শিক্ষামন্ত্রী শ্রীঅরুণ 
লক মহাশয়ের সবসশন্ী বাসভবনের সামনে বেলার যুবকদের উপর পুলিশের লাঠি চরের ঘটনা 
সম্পকে 17 

বিগত ৭-৯-৯১ উইং বেলা ১০ ত্বটিকশন সময় পশ্চিম আগনতল। থানশব্র পুলিশ খববু পান ৫, 
৪০/৫০ জ্ঞন ০বকান্র যুবকযুবতী চাকুরীর দাবীতে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্ীঅরণ কর মহাশয়ের 
অফিসার ০কোস্াার ০লনস্থিত বাসভবনেব্র সামনে ব্রাস্তাব্ উপর জড়ো হইয়া] বিভিন্স প্রকার শ্রাগান 
দিতেছে । উক্ত খবর ৭-২-৯১ হু ত!রিখ পশ্চিম আগরতলা থানায় ২১০ নং ডাহন্ীীভুত্ত কবিয়! 
পুলিশত্ে আইনম্ংখল। রক্ষার জন্য তথায় পাঠাতে হয় । পরে বেলা আনুমানিক ১১ ঘটিকা 
মক মাননীষ্ম শিক্ষামণ্ত্রীর বাসভবন ০থতে বিধানসভ্ডঞাষ্জ চলিয়া গেলে বিক্ষো ভকাবীবা স্থবনতাণগ 
করিক্বা চলিয়। যায় । বিশ্ষোভকণরীদের উপর লাঠি চার্ভ বা বল প্রয়োগের কোন ত্ঘটনা ঘটে নাই ॥ 


2১4 55151091275 0051570114355 € 14117 72101751237, 29391) 


নিও স্পিকান :- উল্লেখা বিষয়েন্ পঞ্চমটি গত ১১-২-৯১ ইং ভাবিখে মাননীক্স সদস্য গ্রীবণদল 
£চীধুক্রী মন্হোদয় কর্তৃক উন্খাপিত নিম্সে উল্লেখিত বিষয়বন্ত্রটিক উপব্ মাননীয্পা! সমাজ কল্যাণ 
দণ্তবের মস্ত্রী মক্োদয়া একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত কয়েছিলেন ॥।? এখন আমি মাননীয় মন্ত্রী 
অন্হোেদয্বাকে অন্থন্বোধ স্ন্রছি নিক্সোক্ত বিষম্ববস্তরিন উপব্র এটি বিবুত্ভি দেওয়ার জন্য ॥ 

বিষয়বন্ভ্টি হলো ১-_- গত ১০ই ফেব্রুয়ারী “টৈদনক সংবাদ” পত্রিকায় কেজ্জীয় প্রকন্ের 
অর্থে বেকাবাদেকুকে বঞ্চিত করে বাকা পর্থে পর্ব এবং পর্ণায়েতের অইবধ নিয়োগতক অইবধ পথে 
প্রলেপ” এই শিশিবানামে প্রকশশ্শিত সংবাদ সম্পকে 127 


শ্রীমতী লিভ্ঞারালী লাখ কউ্রমন্ত্রণ) ২ মিহস্পীবশর স্যার* আমর েকাব্েন্লটি হলে “গত 
১০ই ফেব্রুয়ারী “€দন্নিক সংবাদ”, পত্িকীষ্্ কেজ্দ্রীয্স প্রকল্সেক অর্থে বেকাবরদেরকে বঞ্চিত কনে বাঁকা 
পতে পুর্ভ এবং পঞ্ছশয্েতেব্ অনৈধ লিয়োগকে অইবধ পথে প্রলেপ এই শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ 
সম্পর্কে 17” আমার বক্তব্য হনে আই, লি? ভি, এস, প্রকল্প কেক্দ্রীয় সন্রকানের পপ্সষিচালনাধীন ॥ 
কেক্দ্রীষ্স সন্মকারবের আঘিক অন্দানের দ্বারা আই, লিঃ ভি, এস, প্রাক ১৯৭৫ ইং সাল হুহতে 
অগ্যাণবধি ব্রন রূপা স্থিত হুচ্ছে ॥ স্বভব্রশং ০কক্ত্রীয় সরকার নিয়োগবিধি সম্পর্কে ঘষে নিদেশিন দিয়েছেন 
তান পন্সিপ্রেক্ষিতেই ব্রাজ্য লবকাক্ম আই, 1; ভি, এস এব বিভিন্ন পদ পুরণ করার জন্য ব্যবস্থ। গ্রহন 
করেছেন 1 
রাজ্য অর্থ দপ্তর নিস্োগ সম্পর্কে কিছুটা পবাশামর্শ দিয়েছিলেন মাত্র 
আীবাদবল €চীঞুরী 55 পয়েন্ট অফ. ক্র্যার্িফিকেশান ম্যাক, এখানে মনননষ্ মন্ত্রী এইট 
জানাবেন কিনা যে, হন জান্রয়ারীশ। ১৯৯১ অর্থ দপ্তর বুশ্ধ সচিব ৫সখানে নিদেশি দিয়েছেন 
০সাস্তাাল ওয্াাবার ভাইনব্েকটাব্ররকে এই যে শভটা আই নিন ভি এস প্রভা বাপাায়ণত হবে তা হুল 
ক্বশনীয়া বগাফ:. ঘমেলা্র, বিশাল গড অমনব্পুবর বর্গ এবং আগরতলা শহর এই ভটি প্রকল্প, আনি, 
লি, এস, বর্তমান আথিক বছরের চালু করার জন্য কেন্দ্রীয় সরলার অনুমোদন দিয়েছেন । এএবুজনুচ 
৬টি প্রকল্োে ১৫১৬টি শুন্যপদের অন্রমোদন ও ৫েজ্রীয় সকার দিয়েছেন 
অর্থ দপ্লুক্ব যুগ্মসচিব আবু কে মজুমদার বা জান্ুমারী, ১৯৯১ উৎ সমাজ শিক্ষা দণপ্রবকে 
নলেতেশি দিহয়ুলভন -- 117 5০ 101 80 0০/10901777 21129177106 51708110179 1191039£0 20০০০017791) 
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নেশটিশ নখন্বার হচ্ছে ২৩ এবং ২৪, পৃষ্ঠ হচ্ছে ২৫, এখানে সি ভিন্সি ও ্টেটিসটিক্যাল 
এস্িস্টেন্ট এবং স্ত্পার ভাইকজজাক্েজ যে পোষ্টগুক্িন আছ সেগুলি বাতে শিক্ষা দণ্তক ব্বেকে বিক্রয় 
কক! ভষ্ম এবং সেখানে আমি শ্রছটা! বলতে পানি অত্যান্ত ইতিমধ্যেই সেখানে সোপিত্স্্রল ' ওতসুল 
ফেরান ডাইরেকটব্ীীস্েট থেকে সেখানে মোভও কবেছে+ ফিনান্স ভিপাট মেন্টেকস ভির্দেশেক ভিত্তিতে 
যু! এল ডি নি ০বৰেআহুনীভাবে ও অবৈধভাবে যাবা নিস্বোগ কযেছিল এই জমভ্ত দগ্ডবে, মাননীস্ত 
মন্ত্রী ইচ্ছ। ককসলেই টুকে নিতে পাবেন । 77 

জ্ীবাদভ €চীরুক্ী 2 ফাইল নং এক ৩৫১৬) ভি, এস, ডবতিউ।ঃ ই. ॥। হই, এস) টি, টি । ৮৫ 
এইখানে স্থপাবভাইজাব এব পদ সন জসস্ত পেশষ্টগুলিতে বাসে কবল জন্য ফাইন মুভ 
করেছেন তেট] এশ্পোভ.ড হস্ে গেছে--আমি যতদুবক জানি । কশব্জেই মাননীস্স মন্ত্রী অক্কোদয্ত 
জানাবেন কি না এই €য, কেক্ভ্রিস্ সবুকাবেন প্রকল্পগাাল যেগুকিবু জন্য ০কক্দ্িক্স সব্মকশন্জের একটা 
গাইড লশইন আছে তাবমধ্যে অধিকাংশ হুচ্ছেন মক্িলঃ ওযা” বা কেলন্নার সেশনে আন্ধি- 
লাকা স্থযোগ পাবেন ॥। সেই জায়গার মধ্যে পুর্ভত ও পঞ্চস্পেত দপ্তরের এই যে, অআবৈধ- নিষেগ 
কয্েছে ০সশগুলি বৈধ কনার জন্ঠ ফিনান্স ভিপাটণমেন্ট হযে নিদেশ দিস্েছেন এইটা ঠিক কিনা ৪ 

আস্নথীররগুন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) 2 আমি আপপনখন্র অআন্সমতি নিযে বলছি যে? 
নোটট! এখানে মাননীয় সন্ত তেখি্রছেন মেটা নির্দেশ নয় সেটা একট] এভ ভাস ॥ কারণ 
যে সমস্ত পোষ্ুগুলি যেমন লিঃ ডি* পি ও পোষ তেগুলি দন্ত থেকে নিউ-না নিযে আন্ত দগ্তন ঘখেকে 
নেওযষ1 যায় কিনা সটাবরুই একট । সাছ্েজেস্সান- কাজেই ইট ইজ নট যান বআআভরশব্র, অব 
ভাই্রেকটিভ ইট ইজ এ সাজেসান্‌ ॥। এই অঙ্গন্ওক্ণাদি ওয্ার্কাস- ইট ইজ্জ এ ভক্লন্টবশী সাভিস, 
উ/য্রথ. মিনিম।ম ক্িমিউনাবেশন সেগুলি নেওয়া হবে ভাতের ০ ০সাম্যাল ওয়েলফেস্ণর ভিপাট 





মেন্ট সেই সোস্যাঙ্ল ওযেলফেম়ান ভিপার্টমেশ্ট থেকে নেওস্া হবে ॥। কাঙ্জেই এইনরাপ কোন 
নির্দেশ দেওয়া কষ্স নাই যে, এই বকম এইটা মানতে হবে এই ধব্রনেব্র কোন নিঙ্গেশে দেওয়া 'ক্ষ্ম 
নাই। আদান পোষ্টগুত্িলি যেমন লি, ভি, লিঃ ও, এবং এলঃ- ভি- সিঃ ০সগুলি' ভাইলেক না 


নিয়ে যাতে অন্য ডিপশর্টমেন্ট ধেকে যাতে নেওয়া] বাক্স ভান জন্য একটা সাহ্জেলসান দেও হযেছে । 
মওঃ স্পীকার 2 উল্লেখ্য বিষয্ের শ্গুটি গত ১২-২-২১ হইৎ ভান্িরিশখে মাননীষ্ঞ দত্ত ও্ীগোপাল 
দ্!সা মহোদয় -কর্তরক উত্থাপিত নিন্ষে উল্লশখিত লিষম্মগুজির উপন্ম মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী অক্যোদয়্ 
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একটি বিব্বতি: দ্িতভ স্বীকৃত কয়েছিজেন 1. এখন আ্ণামি মাননধিয্ম শিক্ষামন্ত্রী মন্োদস্ঘকি আজ্ঞকোখ 
কন্সছি নিমোত্তজ বিষয্বন্তটিব উপন্ন একটি বিব্বতি দেওয়ার জন্য ॥ . , 

ছ্িবস্মবহ্তটি হলে।.২__ গত.২গশ্পে জান্সয্ণারর দৈনিক সংবাদ পত্ত্িকখক্স “স্টইপেও্ড না পাঠালেয় 
ঝামকুষ্ণ মিশনে পাঠরত ছাত্ররা ফিনে আসতে বাধ্য হুল” শিন্রোসাম প্রকাশিত সংবাদ সম্পকে ॥ 

ও্মসরঞকুন্যাক কক € শিক্ষামন্ত্রী ) 2 মাননীয অধ্যন্ষ মআন্োঙস্স। আমার বিবুতিক বিষয্বজ্ত 
কঙ্ছে “খা ২৪ আাচ্ছয়াকী উদনিক সংবাদ পত্রিকায্স “রাই পণ্ড না পাঠানোয় বামকুষ্জ মিশনে 
পার ছলত্রর! ফিন্সে আসতে বাধ্য হল” শিকোোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে, 8১, 

১৯৪৮১৯-৯৬ ইং এবং ১৯৯০-৯১ জং সখলে ১৪এজন উপজাতি ছাত্রকে বামকুক্ত মিশনেক্স অধীনে 
নিবি শ্িত বি্যান্মস্ম সমূহে পাঠাতে কয় । ভানুশন্র মধ্যে হইজন ছাত্র বিদ্যালস্ম ত্যাগ করিয়া! আগেই 
চলে এসেছে £ বর্তমানে বিভিন্ন বিছ্যালস্স্রে ছাত্র সংখ্যা! নিঙ্গরূপ £ 


শ্কী 





ব্রি "27০০০ ৩ হজ ॥ 
তদেওখন ---০৮০-৩ ৪ জন ॥ 
পুক্ালিম্সা *------- ৫ জন ॥ 
সব্রকশন্ী সিচ্ধাস্ত অন্ুষাষ্বী বামকুষজ্ত মিশনে পাঠরভ উপাজ্ঞাতি ছাত্রদের সবপ্রকণার খরচ ব্রীজ্য 
সব্পকাক্ কর্তৃক বহন কবার কথা ॥ এই বাবদ বর্তমান অর্থ বসবে ১০১ 5,৪৬৭ টাকা বরাদ্দের ভ ্যা 
উপজ্জাতি কল্যাপ দণ্তব্েক্স নিকট প্রস্তাব পাঠানের হয় ২৬ ৬-৯০ উং তর্িখে । উপজাতি কল।॥াণ 


দল্ুক্স এই ব্যাপারে কিছু তথ্য জানানোর জন্য শিিক্ষ। বিভাগে অন্থনোোধ করে ৪-৯-৯০ ইৎ শারিখে 
পত্র তদন্ম । এাছি জজনত্চ অঞ্জ, ীতে বিলম্ব কয ॥ 

আাহাাতে টাকা পাঠাতে তদবির জন্ঠ ছাত্রব্রা। কেন প্রাকার অস্থবিপাম্স না পড়ে সেজন্য শিক্ষা 
বিষ্ঞাগ কর্তক বঝামকুষ্ঞ মিশন কর্তপক্ষেব্র নিকট যথাসময়ে পত্র দিসে জানানো! ভম্ম। এবং 
১৯১৯-১২-৯৬ ইং ভাব্রিখে সমস্ত খবুচ শিক্ষাবিভাগ থেকে বঞগুন করান প্রতিশ্রুতি সম্বলিত পক্ষ ক্প্রেরণ 


ককের । ইত্িঅধ্যে দেওছার আাঅকুষঝ্ মিশন কর্তপন্ষ চারজন ছাত্রকে সমম্মমত অর্থ জম! দিতে না 
পাকা জন্য বিছ্যালয ০থেকে ফেব্রু পাঠায্ম (১৯৯১ সালেক জান্রস্মকী মাসে ১ । 


এখানে ভলেখ থাকে যে ইাতিম খেই শিশক্ষ। বিভ্ভাগ থেকে প্রস্োজনীক্স অর্থ (মোট ১৯১35 ৪৬৭ 
টান্ফ! ) বাামক্ুক্থ মিশন পন্রিচাজিত তিনটি বছ্যালয্ কতণপক্ষের নিকট ০প্রনণ করায় দেওসঘর আন মকৃষও 
মিম্শন কর্তপক্ষ গত ১-২-৯১ ভাবিখে প্রাপ্য ৩২,৩৯৬ টাকা প্রার্থি কান্ত করে পত্র দিষ্েেছে । 
বর্তমান ফেব্রু চলে আসা ছাত্রদের পড়াশুনা ব্যাপারে আব কেপন অন্রবিধান কারণ নেই । 
এও সক্ষে উল্লেখ যে নরেক্দ্রপুর এবং পুরু লস্ার পামকুষ্ঞজ মিশন কর্তৃক শিক্ষ, বিভাগ কর্তৃক টাক 
দেবর প্র :তশ্র তর ভিদ্ভিত্ে এই ছুই ন্িচ্াজলয়ে 'ছশন্রদের ০ফবরৎ পাঠান নাই ॥ 
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বর্তমানে উক্ত ছাত্রদের পক্ষে বামকৃষ্জ মিশন স্কুলে পড়াশুনা ভালাহযা যাইতে আব কেণশন 
বাধা নেই ॥ 


জীক্োপালচজ্ত্র দাস £-_- পয্্েট অব. ক্র্যাব্বীফিকেশান হ্যার* মানলীস্ত সম্ত্রী এখানে বলেছেন 
হে; বিগত হাটি আর্ধিক বছরে ছাত্রদের টশকা ঠিকভাবে পাঠানো সম্ভব হস্ত নাই দর এবং এট] ঠিক 
যে” আাজ্য সরকারের প্রচেষ্টায্ম বিশেষ কনে নগেক্জবাবুক্স প্রচেষ্টাস্ম ভাছেরকে সেখানে পাঠানো! 
কয্সেছিল ॥ সেখানে দেখ! যাচ্ছে তে, আাামকুঝ্জ মিশন থেকে টাকা পাঠগলোশন ভন্ক- বাল বার লিমাহইগার 
দেওযা কয়্েছিজল আশ শিক্ষা! বিভাগ উত্তর দিয়েছিল €য, যত জভাড়াতাড়ি স্স্তভব আমন টক! 
পাঠিয়ে দেব । ১৯৯০-৯১ ইং আশিক বছব্র শেষ হযে গেল, গত ৯ই জানলার? ১৯২১ ইত আমক্কষ 
মিশন থেকে €সক্রেটীব্রী বাাজ্য সরকাবের শিশক্ষ! বিভ্গঞক্ষে ঠিঠি দিতে বাধ্য কন । বিক্ানের 
দেশছঘরের তে চাবজন ছাত্র উত্তীর্ণ হয়েছিল, তাদের হশতেে ধরবিযে দেওয্া হুয্মেছিল ভান শেষ লাইস্টি 
আমি এখানে পড়ছি হু31উঞভশক নেখট ভ্যাট উই সেল ০ট বী নিভ্ভ ক্কোস্টেল আএক্োমআোভেম্ধান 
টু দি এস. টি. বষ্েজ টিল লস্ট ইক্সণার আশউটস্টেনুৎ চার্জেস্‌ আশর নট -পেইভ ইল ফুজ.। 


স্যার, এটা! ঠিক যে, আজকে ভাবা শিক্ষণবিভশগ এবং ট্রাইনতেজ ওস্েলকফেয়াক দণ্বের 
ছেরথেকর ফলে আজকে তাব্রা এইভাবে বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে এখন অ্ঞার, অগমান বক্তব্য কচ্ছে 
এক ০ তারা একবার এল গেল এবং আবার যাবে ভার খরচা এবং তাদেন যাওয়ার সমক্স (যেছ্ছেতু 
ভাব শিশু ) এসকটেব ব্যবস্থা! সরকার নিবেন কিনা এবং ভবিস্তান্তে যাতে এরই ধরনের কোন ঘটনা 
না] ত্ঘটে সেই ব্যাপারে আননীয় মন্ত্রী মভোাাদয় কেন আআাশুক্যান্প দেবেন কিনা ? 
শ্ীআরুনলকুমার কর (মন্ত্রী) 2 স্যার* দেওঘরের মোট চশবুজন ছাত্রের মধ্যে চাল জনকেই 
ফর পাঠানো হম ॥ চাবুজনের মধ্যে দুইজন তেব আসে । একজন নিজেব থেকে টাকা জমা 
দিয়ে বিছ্যালয়ে ০ধেকে যায় অপবজন (দে ওঘনে ভাব আত্মীয়ের বাভীতে বুযেছে । ফেবু আস! 
ভুহজন ছশভ্র এখনো দেওকবে ফেবু যায়নি ॥ তবে এটা অনম্যীকশ্ধ যে টাকা পাঠাতে বিলম্ব 
হয়েছে, বিভিল্প কারনে ॥ হযে ছুইজন এসেছে সবকাবের বিধি অনুসারে তাদেরকে পাঠানো হবে ॥ 





মিঞও স্পীকার :-_ উল্লেখ বিষয়ে সপ্তমটি গত ১২-২-৯১ ইং ভারিখখ মশননীস্ম অদ্য 
গ্ী মভিলাল সন্কান মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্ষে উল্লেখিত বিবয়বন্ত্টির উপর মানন্ীয্ম মুখ্যমন্ত্রী 
মন্যোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বঈকৃতভ হুস্মেছিলেন ॥ এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদস্মকে অনসুবোোধ 
করব নিষ্ষেোক্ত বিষস্মবন্তটিক্ উপব একটি বিবৃতি দেওয্সশাব্র জন্য । 

বিষয়বন্ভটি হলে] 2-- “গত এই ফেব্রুয্াবশ সদন মহকুমার এক্সপোর্ট থানাধীন স্িঙ্ারবিল 
পর্থায্সেতে মাধবী মালাকাবের স্বৃতদেনহু উদ্ধার করার ঘটনা সম্পক্ষে ॥৮: 
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নর মক্ভুমদার € মুখ্যমক্্রী 9 :-₹ মাননীয় স্পীকার হ্যারঃ “গত ৭ই ফেব্রুয়ারী 
সদক্স মহকুমার এয়ারপোট প্রানাধীন সিঙ্গারবিক পঞ্চস্েতে মাধবী মালাকারের ম্বতত তেন উদ্ধার 
কার ঘটনা সম্পকে ৪, 

পাত -২-১৯৯১ ইৎ ভঙাবুখ এয্সারগোোর্ট থালাধীন গান্ধী গ্রাম নিবাসী ওু্উত্তম আশচশখ্য 

এক্সারণপোর্ট খখনাস্্ জিখিভভাবে জানায় তে” এ দিকই সকালে একটি ব্াাখাল বালকের মাধ্যমে এ 
প্রাঘেন্সই ও্ীহারাখন আচাব্যে্ কাচা কুষ্ঠাার মধ্যে একজন অপব্সিচিভ মহিলার স্বত দক পে 
খশকার করা জানতে পেকে তান পিত] উীনিত্যানন্দ আশডাাখয এবং গ্রামের আন্যান্তা লোকজন সহ 
ক্বটলাম্যলে গিস্ে ৩০৯ ৬৩৫ বতসন্েন্স একজন আ্বপর্িরিচিত মক্কিার স্বতদেহ দেখতে পান । ভক্ত মহিল। 
সাব ত্য! কন্রেছে বালিস্্াঙত তণকার ধাপ] । ও্ুউত্তম আশচখয্যের লিখিত আংবাদহলে এয্সাব্পো1ট 
আএানায্স ভ্ঞারতীস্ম্ ফেজদানশী কাধ্যবিধির ১৭৪ খাকাম্ম ২ (২) ৯১৯ নং আপন্থাভ স্বতুযু €মাকদ্দমা 
নছ্থিভূক্ত কন্রে প্ুঁজিশ ভতদম্ভ কার্য শুর কবে । 

তদঘ্তকশানে স্বভাব মাতা জ্ীমতি বাসভ্তী মআলাকাত্রর সনাক্ত মতে স্বতাবু নাম মাধু মালাকার, 
পিতা-স্বত আসক মালাকাব্র, নিবাস পুব নাক্সাফ্ুণপুর বলে প্রকাশ । স্বতদেনুটি অয্রনা ভদত্ের জন্য 
কাসপ্পাক্তালে। ব্েরণ করা হয় । কি্ত ময়না তদস্তের কিিতোট এখনে পাওয়া যায নাই । কাতজহ 
স্বভুযুর প্রকুত কারণ এখনও নিরুপণ কা! যাস নাই । 

তদত্তে উকণও প্রকাশ যে, স্বতা মাধু মালালার এ্রথমে উব্াবাজান্ নিব'সী জইনক বুর্জিৎ 
আালাক্ঞাবকে প্রাস্্র ৮ বতৎসব পর্বে বিবাহ করে এবং ২ বশুসব তাহান সর্কত্ভ লঙ্গবাস করে স্বামী 
কাক পরিত্যাক্ত হস্্স ॥ পুনরায় ৭* নং কলোনী হরিপদ কর নামে জনক ব্যক্তিকে বিবন 
কনর এবং বছর খানেক পুর্বে দ্বিভীয্ম স্বামীও ভাহুণাকে ভ্যাগ করে । বত্বমানে ০ বাজ যোগালীর 
কাজ করে জীবিক। নির্বাহ করছিল ॥ 

মোকদ্দমাটিন্স তদজ্ঞ কাধ্য অব্যাকত আছে। 


শ্রীমতিলাব্স সরকার 2-- পগ্েট অব. ব্রতাত্িক্কিকেশীন স্যার» মাননীস্ত মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন 
মাধু আলাকান্র স্বামী পব্িত্যান্ত হয়েছিলেন । এবং খুব অসকায় ভাবে তিনি বোোজযেোগা লব 
কাজ করে কেশ কমে জীবিকা নির্বাহ করতেন ॥ ভার বাড়ি ছিল না । এই অবশ্য যারা তান 


স্বতদেকহ দেখেছেন, যাব] প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন এবং আমব্1। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় দেখেছি তান 
মুখে ক্ষত ছিল ॥ মেষ্েটি আত্ম ত্য! ককঝেনি । এইট] খুন, এবং তান উপব পাশবিক অত্যাচার 
কবে খুন লব্রা হযেছে । এই ব্ুক্ম সন্দেহ বা এই কম অনুমান বলা হয়েছে ; ভান ম্বৃতদেক 
যাব; প্রভাক্ষ দেখেছেন ॥ এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন মম্মনা তদস্তের বিপেট পাননি । 
ময়ন। তদন্তের বিপোটি পাবেন কি কনে? কারণ তাহলে হযে এটা বঙ্গাৎনাানেক ঘটনা প্রমাণ 
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হযে যাবে । এই কারনেই ময়না তদভ্ভেব্ বিপেখট পাওয্ী যায় নৈ॥। কাজেই €ক্কান আসামী 
গ্রেপ্তার হযেছে কিনা, কাবা খুন করেছে, কিভাবে এইরকম একটি নার নিষ্যাতনেবওর ঘটন। স্টল । 
তার সম্বদ্ধে একজন আসামীকে দাতী করে এখন পব্যজ্ত গ্রেগুাশর কবেছেন বলে মাননীয্ মুখ্যমন্ত্রী 
বললেন না । কারুণটাও বলতে পরলেন না ॥। কাজেই এট! একটা] পাশবিক অত্যাচশবর এব 
ঘটন] | তার পন্সিপ্রেক্ষিতে কি ব্যবস্থা গ্রহণ কপ্পা হবে মাননলীযষ্স মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কিনা? 

উীস,ঘীররঞীল আভামদার € মুখ্যমন্ত্রী ) 27. ম্যার, তিনি ব্রিপিনটি করেছেন থানাতে, তিনি 
বলেছেন এবং তার ধারণা এটা আত্মহত্যা তবু আশমি ব্ছি তে তামরা ময়ন। তদজ্তের পব্ু, এটা 
যদি অন্য কোন ঘটনা হুমম তাহলে দোোধকে বের কপ্গাপ্প চেষ্টা ক্র হবে । তের করে ভাকে গ্রেপ্তার 
কব হবে এখং শাস্তির স্যব্স্হা] নেওয়া হবে। 
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নিত ্লীকারা 2 আমি মাননীয় সদন্ত্য ধীরেজ্ চক্র দেবনাথ মহ্েদস্ের কাছ থেকে একটি 
দি আআলংবনী ০নাটি শ পেয়েছি । তার দৃষ্টি জাকর্ষনী নোশটিযটিব বিষয্ববন্ত হুল,, “পুলিশ কর্মচারীদের 
স্পেশাল লি, এ প্রত্যেক বশসবুই জানুযাব্ী মাসের শেষে নতুবা ফেব্রোায়ব্রী-এক প্রথম সম্তাহে 
পশওযাান কথ, এই বশুসবে এখনো মা পাওষাার সম্পকে 1১ 

আমি মাননীয় সদন্য কর্তৃক আনত ঘরটি আবধনী প্রাস্তাবটি উদ্ধথপনে সম্মতি দিয়েছি ॥ 

অশনি এখন মাননীয় ভারপ্রান্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃর্ি আকর্ষণী নেোটিশটিল উপব বিবৃতি 
দেওয়ার জন্য অন্গক্সোধ কর্ছি । তিনি ঘর্দি আজ তার ব্িবুতি দিতে অপর্াণাগ হুন তবে 1ভনিন কবে 
৬ বিষয়ে বিবুর্তি দিতে পাবেন অন্ুশ্রান্ কনে আমাকে জশনাবেন। 

শ্রীস্সুত্ধীর্রগ্ান্ন মভ্ঞুমদার € মুখ্যমন্ত্রী ) 2-- মি স্পীকার স্যারঃ আমি উক্ত দ্র্তি আশকর্ষনশ 
নোটিশ এব বিষয়ে আগ।মী ১৫-২২-৯৯১৯ ইৎ তখব্িখে বিনুতি দেব । 


মিঃ স্পীকার 5-_- আমি মাননীয্স সদস্য জ্ীগৌরীশক্ষর বিষ্মাং মহোদয়ের কাছ থেকে একটি 
দুপ্তি আকর্ষণী নেশটিশ পেষ্পেছি । তান দৃষ্টি আকর্ষণী বিষয়বন্ত কল্প, “গত ১৩-২-৯১ ইং 
«.ত্যল্নলন” পক্ক্রিকশাষ প্রথম পশজায় প্রকাশিত “ফাইল নেট দিয়েছে সমাজ কল্যাণ বাষ্রমস্ত্রী তেই 
মত চাকুরী অফাারও ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সংবাদ সম্পর্কে 8১, 


আমি মাননীয় সদস্য কর্তৃক অশনীত লুঙ্তি অআকধণশ প্রস্তাবটি উদ্থাপনে সম্মতি দিয্পেছি । 

আমি এখন মাননীস্রীভারঞ্্ান্ত বাট্রমস্ত্রী মন্হোদস্মাকে এই দৃষ্টি আশকর্ষণী নেগটিশটিন্স উপন্ব 
বিবৃতি দেওযসার জন্য আনুকরাশাধ করছি ॥ তিনি যর্দি আজ্জ ভাব বিবৃক্তি দিতে অআপক্াগ কন, তবে 
তিনি কবে এই বিবৃতি দিতে পানবেন অনুগ্রহ করবে আমাকে জানাবেন । 
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গ্ীমতি ব্বিভারানীলাথ 2-_- কোণস্ট্রমন্ত্রী) 2 মিএ স্পিকার স্যার, উক্ত বিষষটি নিয়ে আমি 
আগামী ১৫-২-৯১ ইং ভতাবিখে বিস্বৃত্ি দেব । 

মিঃ স্পীকার 2 আজ একটি দ্প্তি আকর্ষনী নোটিশের উপার মাননীষ্ মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দিত 
স্বীকৃত হয়েছিলেন ॥। আমি এখন ম।ননীয্ব মুখমন্ত্রীকে অভব্োধ করছি, তিনি যেন মাননীয় সঙন্ত 
জীবদ্রেশখর দাস অহেশদয় কর্তৃক আনিত দণ্তি আকষণী নেশটিশটির উপর [বিবৃতি দেন । দ্রর্টি আক্বরনী 
নোটিশটিন বিষয়বস্ত হুল, “গত ১৯০ জানুয়ারী ৯১ হং সালেমা থানাধীন বড়লুতমা গ্রামের 
দিনমজুর আ্াচন্দন গৌডকে কতিপয্ব ভক্কৃতিক্ রী বুর্তক স্থল পঞ্চায়েত অফিসের ভিতকব্র আটক 
করে হত্যার উদ্দেশ্যে শারীরিক নিযপিতন করে গুরতন্ আত বরাবর, ঘটনা সম্পর্ষে 02, 

শ্রীস্ঘ্ীররগুন্ন অজ্ঞমদাল  মুখামস্ত্রী ) 2-- মাননীষ্র অধ্যক্ষ অন্যদয্ব গনি ১৯ শে জানুযারশ 
৯১ ইং সালেমা থানাধীন বডল্লতভমা প্রানের দিনমজুর জ্াচন্দন গৌরি কাশিপয় ছুক্ষৃতিকাবী 
কর্তৃক স্থানীস্ম পঞ্চায়েভ অফিসের ভিতব্র আটক সবে ভত্যশর উদ্দেশ্যে শরীরিক নিষণশভন 
কনে গুরুতর আহত করার ঘটন। সম্পর্কে | জ্যার, গত ১৯-১-৯ ০ উৎ আনুম।নৈিক দ্িপ্রহর ১৯-৩০। 
বড়লুতমা সাশখিনের ও্ীচন্দন গোঁড় তার নিজ বীর ধারে জ্বালশনি কাঠ সংগ্রহ সরিতেছিলেন । 
তখন এ সাখিনেব্র শ্রীলশালবাবু সাহেবের নেতৃত্বে দশ বার জনের একটি দল €তজোরযবরদল্ভি করে 
শ্রীচন্দন গৌড়কে সেখানের স্ত্ানীয় পঞ্চায়েত অকফসের ভিতর নিযে মায় এবং আবরধোর 
করে এবং বলে ঝআ্ীীগৌড় যখমপ্রাপ্ুু ভয় । উক্ত ঘটন! আাালেমার পানাম ভারতীয় দগুবিপি 
১৪৮০ ১৪৯০ ২২৫, ৩৪২ ধারায় অকদ্দমা নৎ ৬৩-১-৯১ নধিভত্ত বরে । তদস্তবনালে তার 
স্থচিকিৎসাব জন্য এ দিতে কুলাহি প্রাথমিক স্াশ্যযবেক্দর তাকে ভন্তি করা হয় । এবং পরদিন 
২০-১-৯১ ইং ছানা পান । অভতদস্ভে প্রকাশ পাষ ০ ঘক্নাটি পুর্ব শত্রু কফলম্বরূপ । বম 
পলশতক কহেন পগ্রেপ্তরি করা ভয়ুনি । তথাপি শলাসী চলিতৈছে। 

শ্রী।বাঁদভল চৌধুরী 2-_ মাননীয় স্পীকার স্যার, উনি বজেছেন হযে, মারধোর করেছে, 
এবং প্রাথমিক চিকিৎসার পর ডে দেওয়া হয়েছে । কিস্তু আমব। দেখছি শ্ীচন্দন গোৌড একজন 
দিনমজুর এখন পর্যজ্ত যে লাজ করতে পারেনি । ভাকে আথিক অনুদান দিসে চিকিৎসার 
স্বব্যবস্থা করেছেন কি আমি ভা জানতে চাই । 


ভ্রীস,ঘ্বীরক জনন মজ্ঞুমদাকস € মুখ্যমন্ত্রী )5 -_ স্যার? আমি এখানে বলেছি” এ দিন কুল 
প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেজ্দে ভর্তি করা হয় । এবং পর দিন ২০-১-৯১ ইং ছাড়া পশন ॥ 
নি স্পীকাত্ :-- ভ্যার? আজ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি দি আকর্ষণ নোটিশের 


উপ্পন্প বিবৃতি দিতে স্বীকৃত কয্্েছিলেন । আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ কক্পছি ॥ ভিনি যেন 


০/৯1 11103 47717219170 371 


মাননীয় দন্ত উ্রীগোৌরশীশংকর বিষ্বাং আহ্শদয়ের কতক আনিত দুর্টি আশকর্ধণী নেশটিশের উপর 
এটি বিবৃতি দেন । দৃষ্তি আন্ধণী নেশটিশটিন্ বিষয়লস্ত্র ভুল. "গত ৮-৯-৯০ উৎ বাত আনুমানিক 
২-৩০ মিঃ অআ্রজম্োহুন জমাভিয়ার ছেলে ঈশ্বর জ্মাতিষীকে দেম্পী লল্কুক সঙ্গ বিলেশনিম্বা বিভাগের, 
শক্তির বাজার থানাধীন পশ্চিম মনত জমাতিয্া পাড়ায় নিজ বাসভবন থেকে গ্রেপ্তার হওয়ার 
ঘটনা সম্পর্ষে 02, 

আনন হা স্পীকাাল, ভ্যার, বিগত ৮-৯-৯৬ উইং আতর আঅন্গমান ১১-৩৭ মি সময় শাজ্ির 
বাজার থানাব্র পুলিশ এক গোপন স্তরের সংবাদ মুলে ভাব তীয় দণ্ডবিধির ৪৫৮/৫০৬ খানায় ও 
অস্ত্র আইনের ২৭ ধাবায্স আঅনকাদ্দমা নং ২৯৯০ নথিভুক্ত কনে উক্ত থানাধীন পশ্চিম মন্ত 
সখকিনের অভিযুন্ত ওীবিকশশ বিয়়াংকে গ্রে্ান্র লব্ণার জন্ত যান । উদ পুলিশ দলটি পশ্চিম মন্ 
সাকিনের এ্রীবিজয়কুমার জমা তির বাড়ীবর সামনে প্লে কিছু €তলাোককে দেশি বন্দুক, ছ?, 
তীর, খন্ডন ইত্যাদি সহ্কাবে সন্দেহজনক ভবে ঘুবরাযেরা করিতে দেখেন এবং সঙ্গে সঙ্ষে পুলিশ 
তাদের শ্িরে ফেলেন ॥। পন্ে ওীঅন্দোলন জ্মাভিয্মার নিনট হুইতেত একটি €দশী বন্দুক এবং 
ঈশ্বর জমাতিিম্র।” আনন্দ জমা তিয1, বিষুত জমাতিয্ম!, ও্মোদ জমাতিয়া। ও লক্ষণ €েবনাথের 
নিকট হতে তীর, ধনুক, দা ইত্যাদি সীজ কর্ন এবং ্ইবধ অজ্্র ব্াখান। অপরাধে পুলিশ 
জহ্ুশদিগারকে তখ্রপ্ার করিয়া মাননীয় আদালতে প্পেরণ কনেন । 

ভউপব্ক্ত ঘটনা শাস্তির বাজার থানায় মকোদ্দমা নং ৩৯) ৯* নথিভুক্ত কবা হম । 
অমক্কদ্দ মাটি তদজ্ত অব্যহত আছ 


একো প্রীশঙ্ক নল লিমা :-- মাননীয় মন্ত্রী মন্যোদয় অবগত আছেন কি যে, এ দিন স্ুলিশ্ণের 
গাড়ী করে যে আসামীদের নিয়ে আাস। হুচ্চিল।ঃ ০সউ গাড়ী থেকেই লক্ষণ দেবনাথ নামে একজন 
আশসামী পালিয়ে যেতে সম্ষম হয এবং ব্রঙ্মোহন জমা তিয়ার বাড়ীতে এই ধরনের বন্দুক তৈক্ী হয় 
অর্থাৎ বেআইনী বন্দু আশছে । স্পতজেই ০সইট। সহস। এ ধরনের বন্দুকগুজি উদ্ধার করা হতে 
কিনা এবং এই ব্রজমেশভন জমাতিয়াকে, তা এই হাউসে জানাবেন কিনা? 





ওীস্ঘী ক পঞ্জীন হজ্ুমদার € মুখ্যমন্ত্রী 3 2 স্যার, লক্ষণ দেবনাথ বলে কোন আশন্াামী 
প[লযম়ে গেছে, এই ধরনের কোন তথ্য আমার কাছে নেই । আমার কাছে যে তথ্য আছে, তাতে 
দেখছে ৫ সব আসামীনে গ্রেশ্তাব করবা হয়েছে এবং তাদেরকে আদালতে ত্রেরণ করা হয়েছে । 
কাজেই, এই ব্যাপশনে অভ্তির্িক্ত কোন খবর থাবলে মাননীস্ম সদস্তা €সটা। তদভ্তকারী গ্ুুলিস 
অফিসারকে জানাতে পারেন এবং পুলিশ ০সই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কন্বেন । আর, 
ব্রজ্মোহুন জমাতিযম়া। হলেন? আমাদের বিনোোধ সি, পি” এম দলের বিধায়ক” অবশ্য তিনি এখন 
কাউ: €তনহ । 
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দীপক আাক্ছ ও শ্রীঞ্ধারেজ্ঞ তলবন্নাথ :-- স্ড্যবাবু, এই ভাা্ডউনসের একজন বিধাম্ম্ এই 
ধরনেব্র কাজের সংগ্গে জড়িত থাকবে বা ভান্স বাডীত্ত বন্দুক তৈরী করা হুতবে* এটা খুবই নিন্দনীম্ধ ॥ 
কাছেহ আমন! মনে ক্রি এই ব্যাপারে একট] নিন্দ্াস্মচক গ্রস্তাব নেওয়া হউক । 


শীমভতিজ্লাজ্ল দরকার :-_- ভ্যান, এ সবই বানানো গল্প । 


€ ইন্টাকব্াপ শান ) 

মিঃ স্পীকার 2-- মআননীষ্ব সদস্তয, বিধায়তকের কশছ ৫ত্ধেকে তার বন্দুক পাওয়া বায় লি, 
পাওয়া গেছে তার ছেলেব্র কাছ থেকে, কাজেই এতে উন্ডভেক্রিত হুওয্ীর কি আচে £ 

গীসমনর ০চীধুরী ১ স্যার» এমন কোন ট্রাইলেল “নই, যান বাড়ীতে গঁদা বন্দুক নত । 
এমন কি আমাদের নগেজ্দ্র বাবু এবং ত্রাউ বাবুর বাডীতেও শী] বন্দুক আছে । 

শ্ীনগেজ্জ জমাতিক্মা € মন্ত্রী )5-- স্যার» বিধায়কের কাছে পাও] যায়নি, কিন্তু ভাব 
ছেলেক কণছেই তা পাওয়া গেছে । কাজেই» যার কণছেই এই ধরনের তেবে-আইনী অজ্ঞ পায়। 
যাক না কেন, সে নিন্দনীয় ।ত এটা বিবেশধী দলেব সদম্যদের স্বমীকণর কব্রা উচিত । 


€ হন্টশব্াপ শান ১ 


মি স্পীকার -_- মাননীয্র সদন্য, ভিয়্ার ইজ এ ল পয়েন্ট । যাব কাছেহ পাওয়া যাক ন। 
কেন, তাদের গ্রেণ্ডাব্ করা হয়েছে এবং আদালতে সোপর্দ করা কয়েছে* কাজেই আদালত 
সেটার বিচান্র করুক* আমব্া আব 'এটা নিয়ে এগুচ্ছি না । 


উস্মত্ধীর রঞ্জন অভ্ুমদাল (মুখ্যমন্ত্রী) 5 মাননীয় স্পীকার ভ্যার* হুাাউন্সে একজন বিপাকে 
এই আশাচন্ুণে এই ভখাউতস উদেগ প্রকাশ করছে ॥ আ্যাব, আমি আব্রও তথ্য দিতি পাত্রি অন্য আব্রও 
কস্েকজন বিধায়ক সম্পকে ॥ 


€ গণ্ডগোল 7) 


মিঃ স্পীকার :-_ এই সভা অগ্য বেলা ছুই ঘটিক1 পধস্ভ সুলতবি ইল ॥ 
৪৯7 112131816012555 2৯77 2.00 76৮. 
হিঃ স্পীকার 2-_- আজ একটি দৃষ্ভি আকর্ধশী নোটিশেক উপব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় 


একটি বিবৃতি দিতে স্বীকুভ হয়েছিলেন ! আমি এখন মাননীক্ মুখ্যমন্ত্রী মহ্শেদযষ্মকে অন্থুনোধ করছি 


তিনি যেনে মাননীয় দন্ত শুীম্বকুমার বর্মন মহোদয় কর্তৃক আনত নিম্োক্ত দৃত্তি আকষধণী 
নোটিশটিক উপন বিবৃতি দেন ॥ 
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নেটিশটির বিষয়বন্ভ্র হলে। হ__ “গত ২৩ শে নভেম্বর বিলোনীয়ার বনকতে 
ধশদল চৌধুবীর উপব আক্রমণেক্স ঘটন। সম্পর্কে ॥”? 
শ্রীন্্রত্থীরবগন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ৪ মিঃ স্পীকীর* স্যার* গত ৯৩শে নভেম্বর বিতোনীয়ার 
বনকরে বিধাস্মক কম: বাদল €ৌধুবীর উপর আক্রমণের ঘটনা সম্পর্ষে 12 
ঘটনশয় প্রকাশ তে, 


বিধায়ক কম 





5ত ২০-১১-৯ হঁৎ ভাবিখ সকাল অ্সন্মান ৮-৩০ মিঃ এব সময় 
বিলোনীয়্া মহকুমার পতিছড়ি ও বীরুচক্দ্রনগর গ্রামের কিছু সংখ্যক সি- পি আই- €ঞএম) সমর্থক 
টি. আব. টি. ৩০০৪ নং গাড়ীতে করে নিজেদের ব্যক্তিগত কাজে বিলোনীয়া আনসার পথে বনকরে 
গীবাবুল মজুমদার এবং ৩০/৩৫ জনের একটি দল এ গাড়ীতে ত্রমণকান্রী গাউভ্ভম দাস নামে এক 
ব্যক্তিকে খুনের মামলার আসামী সন্দেহে গাড়ীটিকে আটক করে । উপরোক্ত সংবাদ পেয়ে 
বিদ্াম়ক বাদল €চাধুবীী কতিপয্থ সি* পি* আই- €এম) সদস্য সহ (বিলোনীয্া সি- পি* আশই- (এম) 
পশর্টি অফিস থেকে গাড়ী করে বনকন্ পৌছে ঘটনায় বিষয়ে খেশজ খবর নেসা সময় শ্ীবাবুল 
মজমদার ও কতিপয় ব্যক্তির সঙ্গে তর্কাতকি হয় । 


ঘটনার খবর পেস্ে বিলোনীয়া খানার ভারপ্রাপ্ত কাধ্যকাবক অন্যান্য পুলিশ এবং সি, আর 
পি, এফ. সহ ঘটনাস্থলে পৌছে এবং কোন অত্রীত্িকবর ঘটন। ঘটার পূর্বেই বিখায়ক গ্নাদল 
চৌবধুব্ীকে পুলিশের গাড়ী করে সকতেে পশঠিয়ে দেয় এবং শ্ীউত্ভম দাসকে ঘটনাস্থল থেোনে খানায় 
নিযে অশসে । ও্রীভন্তম দাসকে ঘটনশস্থল ০খনে উদ্ধার করার সময় ভু দলের সমর্থকর্দের 
মধ্যে ধাক্কা ধান্কি হয় । তবে ০কহুই জখম হয় নাই ' ঘটনাটি শ্ীবাদল €চীধুবীর অভিিযোগ- 
গলে বিলোনীয়। থানায় ভাবতীম় দণ্ডবিধির ১৪৭/১৪১/ ০৪/৩২৩/৫০৬ ধারায় €মাকদ্দমা নং 


১০ (১১) ৯০ নথিভশ্ত কব হয্ম॥ তদস্ভে প্রকাশ যে উপকবোভ্ ঘটনায় লিধাখক ও্ীবাদল ০চীধুরীব 
উপর আক্রমণের ঘটন। ঘটেনি । 


্ীল্্কুমার বশ্নণ € নলছড় ) 2 মিঃ স্পীকশর জ্যীব, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে স্পীকার করেছেন- 
পতিছডিন কিছু নি, পি, আই? €এম) কম্ণী কেশর্টে হুজি দেবার সমম্ম যেতে পথে বনদকবের 
কাছে আরা আক্রাজ্ত হুম ॥ উন্তম দাস, তে সি* পি* আই- এম) এর [রখভাগীযম় কমিটিন সদস্য 
ভাকে আক্রমণ ককঝাার খবর পেয়ে বিধায্খক শ্রীবাদল চেখধুরী তসখানে যান ॥ বাবুল মজ্জমদাবের 
নেতৃত্বে বেশ কিছু লোক বাদল চৌধুরীকে আক্রমণ কনে । সঙ্গে সঙ্গে যদি না তেন কিৎব। 
ও, সি., বি, এস, এফ, এব সাহাব্য না চাইতেন* তাহলে বাদল চৌধুবীীকে খুন করা সম্ভব 


হত ।॥। এই নিয়ে ৭ শত) বার ৰাদল বাবুকে খুন করার চেষ্টু। হয়েছে স্যার, এই অতথ্য মাননীয্ 


মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে লিনা ত: জানানেন কিন! এই হাউসে মাননীয্স সুখ্যমক্ত্রীর 
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বিভিন্ন লিবুতি থেকে আমরা যে সমস্ত তথ্য পেয়েছি বুঝতে পারছি বাদল বাবুকে খুন করার 
জন্য ত্র প্রিন্ট তৈরী বরা ভচ্গে তার খবর সত্য বিনা ভা মানলীয় মন্ত্রী মক্োদয্ম জানাবেন কিনা ? 

শ্রীস,ঘ্ীর বগল মজুমদার € সুখ্যমন্ত্রী) 5 আঠার” আমি বলেছি” বাদলবাবুকেকে বোন আক্রমণ 
কর] হয়নি । শ্রতবাং মাননীয় সদস্য এখানে যে-সব উদ্ভুট কথা বলেছেন তা ঠিক নয় । 

নিও স্পীকার 2 - আশজ একটি দ্্টি আকর্ষণী নোটিশের উপবন মাননশস্ম মুখ্যমন্ত্রী 
মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকুতি ভুয়েছিলেন ॥। আঅশমি এখন মাননশয় মুখ্যমন্ত্রী অভ্বদয়কে 
অন্থুক্োধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদক্ত্য ও্ীরবীত্রদ্র তদেববর্ষী মভ্োদয় কর্তৃক আনীত নিগ্ষোক্ত 
দি আশবষণীী নোটিশটির উপব খন নন! €নটিশ্শটিব্র বিষয়বন্তু হলনা *৩১শ্পে জশনুয়ানী 
১৯৯১ হৎ কল্যাণপুকর থানাধীন অমরঞ্চুকর পাড়ার সকৃপরক শিক্ষক প্রাগিবেজ্দ দেৰবর্মার বশড়ীতে এ 
পাড়া নিবাসী ভ্রীকুঞ্জমেণহুন দেববর্মা জ্যেষ্ঠ। কলার স্বভাব ছ্টন। সম্পর্কে ১১, 

আস্ত রগাল অভ্ু্াজারা €মুখ্যমন্দ্রী) 2 জ্যারত মঅ'ননীষ় সদস্য জীবখক্দ্র দেববর্মা কর্তন 
আনত দ্ৃর্তি আকর্ষণী “নাটিশটির উপাস্ম বিবৃতি দিচ্ছি । 

গত ৩১-১-৯১ হৎ তান্রিখ কল্যাণসুর থানাধীন আমপ্ুুর। নিলাশী জ্াকুঞ্জমোহুন ০দেববর্মা 
কল্যাণপুর থানায় এই মর্মে এজাহার দেন যে, এ দদিনউ অর্থাৎ 5১-১-৯১ ইত সন্ধ্যায় ভাশার মেষে 
প্রমীলা দেববর্মীকে যন্ত্রনাস্ম ছটপ্পউ করতে ও মুখ দিচুয় লশলা। পড়তে দেখে তাহ জিজ্ঞাসা করা 
হলে €স জানায় তযে* বিষ পান করেছে 1 সঙক্ষে সঙ্গে প্রমীলা দেববর্সানকে কল্যাণপুর হাসপাতালের 
উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওস্। হুলে পণথেব মধ্যে তাহার ম্বতা মম । 

শ্রীকুঙজমমেশহুন €েববর্মীবর উপরোক্ত লিখ বক্তব্যমলে কলাণপুর থানায় ফৌজদরশ কাযাবিংধর 
১৭৪ ধায় ২ (১ ১১ নং অপ্ন্ধানত ম্বত্য মালদ্দমা নর্থিত্ কত শবে [জিনিশ ভদভ্ত শুরু করে । 

তদস্ত কালে স্বতুযু প্রমিল্া দেববর্মীর পক্ষের তো।বজভন্দের নিষট হোক জানা যায় ০, 
ফশন্ন। পড়া নিবাসী ও্াগিবরজ্থ দেববর্মা ম্বতা প্রমিল। দেববর্মীর প্রাইভেট শিক্ষক ছিল এবং 
তাক্কাণন্স সহিত স্বভাব প্রনয্মঘঘটিভ ব্যাপাক ছিল ; অপ দিকে আ|গিপণজ্ত্র দেবনা পঙ্ষের লোক 
জনের জিজ্ভঞীসাবাদে জানা যায্স যে, শু।ঙিরীক্দ্র দেববর্ম। স্বত এ মিল। দেববর্মীর প্রাহভ্েট শ্িল্ষি ক 
ছিল বটে কিস্ত ভাহাদেক অধ্যে কোন প্রকার প্রনস্ঘটিত বন্ধাপান 1ছশ না তদশুকণাোলে তথ্য'ভওক 
প্রমাণ হিসাবে তাকাদেক ৫কান প্রকার ফটে। বা চিঠি পত্র পাওয়া যায় নাই । ম্বত্তার দেভটি ময়? 
তদভ্ভে ভাক্তার বিষপানে আমান ত্যা বলেই অভিমত দেন । তদস্ভে প্রমিল। দেববর্মান্স আত্মহুত)ঃন্র 
প্িছিনে প্রণয়কঘটিতভ ব্যাপার ছিল বলে ধারণা । 

মবোকদ্দমাটি তদজ্ঞাধীন আছে । 
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শ্ীরবীজ্ৰ্র €দবব্র্জা 5 __ পাস্্রেন্ট অব ক্র্যাক্িফিক্শোান জ্যাবরঃত এই গিবীজ্দ্র €দেববরম। প্রমীলা! 
€েববর্মার বাভীতে ভাব স্ত্ত্যুক আগে এক সন্তাহ খনে ভাস বাড়ীতে ছিল ৮৪ দ্বিতাস্মত2* গিরজ্দর 
দেববর্মা এবং প্রমীলা দেববর্মার মধ্যে দশব্ঘদ্িন ধনে একট যোগক্ুত্র ছিল এবং কি কারণে ভার 
স্বতুত হলো, এই সমস্ত তথ্যগ্চলি মাননীস্সম মস্ত্রী মন্যোদয্েক নিকট আছে কিন জানাবেন কি? 

জ্রীহুগ্ধী গজ মভ্ঞমদাল € মুখামক্ত্রী ) 57 স্যার” গিক্রীজ্র দেখবর্মী প্রমীলর1 তেববর্মাল বাভীতে 
চিল কিনা! এই তথ্য আমার কাছে এখন €নেই ।? গিরীীজ্র €দেববর্মা প্রমীলা €দববর্মান প্রাইক্তভেট 
শিক্ষক ছিলেন এবং সকলের ধারণ! যে প্রমীলা ৫্দববর্মী বিষ খেয়েছে ॥। এত পেছনে প্রনয়্তঘটিত 
ব্যাপার ডিল । 

মিত স্পাকার 2 - আভজ্ঞ একটি দ্ৃত্তি আকর্ষণ নোটিশের উপর মাননীক্স খছ্য ও জআলসংভক্ণ 
দণ্তবের মন্ত্রী মহেণদয্ঞ এটি নলিবুতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন ॥। আমি এখন মাননীক্ম খাছ্য ও 
জনসংভবণ দপ্তরের মন্ত্রী আভেদযাশি আঅন্তবেোধ কন্ছি ভিনি যেন মাননীয় সদস্য ও ভনলাল বাহ 
অন্তোদয় লর্তস্ফ আনীত নিম্োক্ত দৃষ্টি আনপ্বণী নোটিশটির উপব বিবৃতি দেন । তেটিশ্শটিব 
বিষয়বস্ত্র হলো **১১-২-৯১ ইং তাবিতুখর «*ইদিনিক সংবাদ” পত্তিকশায় উক্ত কজ্েজশন্স উপজাতি 
অধ্যুষিত এলশকাগ্ুলিতে তীব্র খান্যাভান্ব চলছে *এই শিকোোনামায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে" | 

গ্ীমিলাল সাভ্ডা € বশই্রমন্ত্রী ) 2-- স্যার? গত ৭১১-২-৯১ ইং ভারিখের “টৈনিক সত্ব”, 
পত্রিকায় জন্তর তজেলশল উপজাতি অধুযষিত এলালাগুলিত্তে তীব্র খাছ্যাভাব চলে" --এউ 
শিকোনামায় প্রশ্াাশ্শিত সংবশদ জশ্প্ত্ি 1 -_- মাননীয় সদস্ঞাগণ বখগত আছেন তে, জিক্পুর। বাজে 
খভ্য সত্তা উৎপাদনে দেশের ঘাটিতি ব্শজ্যগ্:লিবর মধ্যে অন্যতম । বিপুল পশ্কপিমাণ খাছ শস্ক ভারত 
সারপ্শক্ডের মাসিল বন্দ অন্ুষাষধী ভববুতখয় খাদ্যে নিগম হইত্তে অআ.মদানশ করিয়া? গণবণ্টন 
ব্যবস্হ'য় লায্যমুলোযশ্প ০দোকাীীন মাবকৎ বন্টন বয় উক্ত ঘাটতি কল করার চেছটা করা! হয় । 
এই গণব্ন্টন ব্যবস্থ। স্রচ্ুভাবে ব্ূপায়ন কর্িবশর ভন্যয পাকুত্য ও প্রত্যন্ত আঞ্চলসহ বাজ্যব্যাপশ 
"১১৯১ টি নায্যমুল্যের “দাকান মারফত নিদিষউ পুলে খাছ্য শক্ত সববকাাহ করা হইতেছে ' বিভিন্ন 
ুর্গম অঞ্চলের বিশেষ কবিয্া জেলা পন্সিষদ এলাকার অ'ধবাসীগকণর সীমিত তয় ক্ষমতা বিতেচনা। 
করিয়া জবলশার ম্বাভাবিক কেশশন বরাদ্দের অতিরিক্ত শুনে ভভুর্কিতে €ম মাস হইতে অক্রোবনু, 


১৯৯০ প্পয্যস্ত চাউল সরবরাহের ব্যনস্থং কবিষ্বাছেন । উক্ত ব্যবস্থ। অনুযষাষী ভত্তর 'জলশর 
উপজাতি অধু/মি৩ এল বাগুলিতেতও বাত হানে এবং স্বাভাবিক ভর্ুকিতে উক্ত সময পব্যস্ত 
চশউলা সবরববাাহু বর। হুস্ব । অভছাড়া আম্পুহ পাহাড় ও  আনন্ব1জাারসন্ত কাঝ্নপুর ব্রকের 


নাযামুল্যেল্ল দোকান মাবফৎ দেডগুণ হারে 1ডতেম্বর” ৯৯৯০ ইৎ হুইত্ডে চাউল বন্টন করা? 
হইতেছে ॥ ইন] ছাড়াও সম্পুর্ণ গণ্ডাছন়্1 মহুকুম। এশীয় ভাননা নেশন চালু আছে । 
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এই গুশ্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় তে, সরকার ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ছেলাযস হ্র্গম এলাাকণ চি হিত- 
কলরণেন্স কাজে হাতে নিয়েছে যাহাতে প্রয্মোোভন বোধে আভ্াাবগ্রন্ত এলাকাতে বছিত হালে বেশনের 
চশউল বন্টন করা যায় । উপপবস্ত উল্লেখ করা যায় €ষ+ সমগ্র আই, টি, ভি পি এলাকাতে অর্থাৎ 


এ, ভি, লি” ও টি এস* পিপি এলাকায় বিশ্পেষ ভর্ভত কিতে চাউল বন্টন কৰা হস । 


উপবস্ত সবকান্স অভ্বগ্রস্ত এলাকায় কর্মসংস্থীনের জন্ঠ এস. আবু, ই, পি খাতে অতিরিক্ত 


অর্থ বকাদ্ধের কথাও চিজ্তা কন্িতেছেন । 


গণবন্টন ব্যবস্থা ম্ম হ্যায্যমূল্যের তেশকানেবর মাধ্যমে দেয্স চশল ছশড়াও গ্রামীন কর্মসংস্থান প্রকল্প 


খাতে উপজাতি অধুতক্ষিত এলকাগুলিতেও চাউল সব্রবরাাহু করার ব্যবস্থ। বহিস্রীছে । 


উপজ্জাতি অধু[বিত এলাকাগুলি সহ সমগ্র উত্তর ত্রিপুরা জেলশর খাছ্য গুদামগ্লিতে খাছ্যেব 


মজুত ভাণ্ডার খুবই সস্ভোবজনক ॥ 





ক্রমিক নং ওগদখমের নাম 
১. চত্দ্রপুব্র 
২ বাঞ্নপ্ুুব 
৩ লযমছড 
গু খেলা ডা 
ঞ আনন্দবশাজাবু 
স জম্পুই 
গৌডনপব্র 
৬ কমাবত্াট 
৯১ মন্গভ্রুস্িং 
৩ ছশামনু 
১১ কমলপপুর 
১৩ কালকিনি 
*্৩ আাামসবাসা। 


হক্তুভ সংখা 


৩০৯৫ 


২৫ 
১৩৪ 
৫৬ 
৫০ 
৫০ 
৫৭০ 


১৯ ১০৫ 


€ ৯ ৫ 
২১৯৫ 
৩৭৩ 


৫৩০ 


১৩৬৬ 


বর্তমানে চালেবন মজুতের পকিমখন নিমিরবপা- 
মাসিক চাহিদা! 


১৯৩ 
১৭৫ 
৯২২৬ 


বর্তমান চশলেনর 
মজ্ঞজতেবর পরিমাণ 


স্‌. ৪১ 


৪০৩ 


ও ০৪১ 


১২৮৭ ॥ 


উপ তনব্লাজ ০ঘাষ 2 পয়েন্ট অফ ক্রযান্রিকফিকেশান স্যার, গভ ১১-২-৯১ ইং «“ঠদনিক সংবাদ”, 
পাত্রকায় নাম দেওয্সা হয়েছে; মানিকপ্ুর5 বামগড়ঃ মাতিনমন্ত, ঠার শংতব্রাই, মাজিধর, দেবদবরু 
€পোবিন্দ বানী, পুর্ব ছরওমন্ত্র প্রতোকট। জাস্সগীষ্ম খাছ্যাভাব চলছে । 
তছেখবেন কিন ফদি সত্যি সত্যি খাছ্যাভীব দেখা যায় তাহলে ০সই অন্ুযাক্ষী ব্যবস্থা নেবেন কিন। ? 


তা মাননীয় মন্ত্রী ভদভ্ত কবে 
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শ্মতিজাজ্ল সাহা! বেউ্রমন্ত্রী) ১ জ্যাব, আঅশমি ঝুুলছি খাছ শস্যের কেন অসন্লিধা নেউ ॥ 
ভবু মাননীয় সদস্তা যখন বলছেন এই সমস্ত খেশজ খবর নিযে দেখব । যদি প্রয়োজন হয় সরকার 
লেট গুরুত্ব সহুক্ণবে ব্যবস্থা! নেবে । 





শ্ষিঃ স্পীকার 2 আজ একটি দৃষ্টি আকধনী নোটিশের উপব মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় 
একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত ভস্েছিতলেন । আমি এখন মাননীয় “শক্ষণ মন্ত্র মক্যোদমখ্রকে আঅনুবেোশেধ করছি 
তিনি যেন মাননীয় সদস্য ্রীকেশব মজুমদার মন্োদস্ম কর্তৃক আনীত নিম্ষোক্ত দ্ৃপ্তি আন্ষণী 
নেটিশটির উপর বিবৃতি দেন । 

০োটিশটির বিষয়বস্তু হল 2-_ “গত ৩বা ফেব্রুয়ববী, ১৯৯১ ইৎ পাবল বষণে উদয়পুর বিভাগের 
হনিজলশার বন্যার ফলেল বাবে ফসলের ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতি সম্পর্কে 17, 

আঅরুণকুমার কর (মন্ত্রী) 5 মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় “গত ওরা! ফেব্রুয়ণরীশী? ১৯৯১ উৎ 
প্রবল বধযণে উদয্সপুর বিভাগের হুর্িজলায় বন্যার ফলে বাবে ফসলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সম্পকে 0? 

স্যার, গত ২রা* ৩, ৪51 ফেব্রুয়ারীীত ১৯৯১ ইৎ উদয়পুবে বুিপাশাতির পন্তিমাণ যথাভ্রুমে 
৪-২০ মিত মি2, ৫০-৬০ মি মি: ও ৫০-৮০ মিও মিঃ এই বুষ্টিপাণতির ফলে গোমতী নদীতে তেন লন্য। 
হয় নাই । তত হুর্িজলার নীচু এলাকায় বৃষ্টির জল জমে যায় । 





হর্রিজল। ও তার পার্বতী এলাকার নিম্বাঞ্চলে বোরো ফসল করা তয় । এউসব এল্াশাায় 
কিছুদিন পর্বে বোতেো ধানের চারা লাগানো হয় । কিস্ত এই অঞ্চলে প্রবল বষণের ফেল এই 
এনকাব নীচু জাম্সগায্প জল জমে যাওয়ার ফলে প্রায় ৩৮০ হেঃ জমির চাষের ক্ষতি হয় । কৃঘে 
বিভাগ থেশেে ক্গতিগ্রস্ত কৃষকদের সক্ভালা সাহায্যের ব্যবস্থা “ওযা হচ্ছে | 


মি স্পীকার 2 আজ একটি দ্ৃপ্তি অশক্র্নী নোটিশের উপর মাননীয় শিল্ষশমস্্রী মহোদয় 
একটি বিবৃতি দিতে “বীকুত হয়ে ছিলেন ।- এখন আমি মাননীসষ্ক শিক্ষামন্ত্রী মনো দস্বে অনুরোধ ববছি 
তিনি যেন মাননীয় সদ্য জ্রীরতনলীল ছ্োষ মহেশদয় কর্তৃক আনীত নিক্ষোক্ত দপ্তি আকষন্পী 
নোটিশটিবর উপব বিবৃতি দেন ॥ 

নো? টম্শটির বিষয়বন্ত হল হ-_ **১৩-১-৯১ ইং তারিখে “€দনিক সংবাদ”, পনভ্ত্িকায় অধ্যাপক 
মানিক দেব সম্পরকে বিধানসভায় অঙসত্য তথ্য পেশের প্রতিবাদ সম্পর্কে 1» 

উজ র্ুনকুমার কর (মন্ত্রী) - স্যার, ১৩-২-৯১ ইং ভাবিখে দৈনিক সংলাদ পত্রিকাক্স “অধ্যাপক 
মানিক দেব সম্পর্কে বিধানসভায় অসত্য তথ্য পেশের প্রতিবাদ" শীষক শিরোনামে প্রকাশিত 


২বাদ সম্পর্কে মাননীয় এম এল» এ শ্ীরতন ঘৰ আনীত ১৩-২-৯১ ইং তারিখের দ্ৃপ্তি আকর্ষনী 
নেশটিশ্ের উপর বিবৃতি ॥ 
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মাননীয় সদস্য এ্বীবিমল সিনহা! গত ১১ই ফেব্রুয়ারী বিধানসভাক সব্রকারেক ছুর্নীতি 
সম্পকিত বক্তব্যের প্রসঙ্গে ব্িভাঝ ও্বীমানিক তেব জম্পক্ষে কিছু কিছু তথ্য সভ্ণস্ম ভলেখ করেছেন । 
তিনি বলেছিলেন ন্রিভাব উঞ্ীদেবের আ্্রী গত বি এড, পর্ীক্ষাস্্ পরীক্ষণরথানি ছিলেন, ৮৬৩ পাবসেন্ট 
আর্কস €পস্ে বিৎ এভ? পরীক্ষায় প্রথম হয়েছেন এনৎ উক্ত বি, এভ, পক্ীক্ষার আকৃজামিনাক্প ছিলেন 
অধ্যাপক €দব ॥ তিনি আনব্রও বলেছিলেন তে আইন অনুসারে একজন পত্রীক্ষকেব নিকট আজ্সীয় 
পর্শক্ষার্থী থাকলে তাকে নিধি ০ঘোষনাপত্রে স্বাক্ষর করতে হয় । অধ।াপক তেব পরীক্ষক হিসাবে 
1নকট আত্মীয় কেউ পকব্রীক্ষার্থী “নহ বলে সই কনেছিছুলন । 

মখননীক্সম সদস্ডের উত্থাপিত অভিযেোগটি”সম্পর্কে অনুসন্ধান কনে জানা গিস্সেছে যে, 
অভিযোগটি তথ্যভি্ভিক নয় ॥। গ্রকৃত তথ্য নিম্রূপ হ _ 

অধ্যাপক ওীদেব ভ্তরপুবা ইউনিভাবজ্িটি কণাভান্নলেকর একজন লদস্ত ॥ এই ত্ত্রিপুবাণ ইউ- 
নিভাকসিটি কাউন্সিল ত্ত্রপুবা। ইউনিভার্সিটি আশাকৃট' ১৯৮৭ অনুসারে ভ্রিপুনা বিশ্ববছ্যালয়ের 
বিভিক্স পরীক্ষা গ্রহণের জন্য দাক্সরিত্বপ্রান্ত । ত্রিপুরা ইউদ্নভীরসিটি কাউন্সিল পরীক্ষার গ্রহণের 
জন্য যে একজাামিনেশান কমিটি করেছেন অধ্যাপক দেব-এর একজন অন্যতম সদস্ত ॥ এই এনজশ- 
মিনেশাান কমিটি কোনও সদস্েব নিকট অআশআীয় কেউ পরীক্ষার্থী হিসাবে থাকলে ভারে লিপ্দিইট 
ফর. মে ঘোষনা দিয়ে বিশ্ববিচ্যালয্মকে জানানাবল কোনও বিধি না থাকলেন অধ্যাপক দেব 
১৯৯০ ইং বি, এভন» পরীক্ষা সংক্রাস্ত কোনও মিটিং বা বৈঠকে ষোগ তদেননি তযেকনেতু উনাঝ শ্রী বি, 
এএভ* পকর্ৰীক্ষার্থী বয্রেছেন এবং এই ব্যাপারে শ্াদেব পুর্বাহেই বিশ্ববিদ্ভালয্মকে অবহিত পরে 
০রেখেছেন | 

'এখ [নে এট উলেখ্য যে, অধ্যাপক ও্োদেব ত্রপুর। বিশ্ববিভ্ভালয়ের বিঃ এড, তিনি লীন 

পরশক্ষান্রই একজামিনান্ পুর্বে ও ছিলেন না এবং এখনও আাকজানমিনার নন । একমাত্র আক্জা- 
মিনাবদেকসই নিজন্ব নিকট আশজ্ীয় পরীক্ষার্থী থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়কে লিখিতভাবে তা জানাবার 


বিধি বসেছে । 

অনুসন্ধানে আর ও জাঁন। গিয়েছে যে, অধ্যাপক শ্রীদেবের আ্রী শ্রী বাসবী পাশাল €চীধুবীী বি, এভ- 
১৯৯০ সনেব টেস্ট পরুশক্ষাস্ম তেখানে থিওনেটিক্যাল পেপার্স ৭০০ নম্বরের উপাক্স পরিক্ষা গৃহীত 
কয়ে খানকে শাতিও ৬৩ পাকসেন্ট নম্বর পেয়ে প্রথম হয়েছিলেন ॥ ফাইন্ঠাল বি, এড পর্াক্ষায় 
[থওরেচিক্যাল ও প্রযাকটিক্যাল মিলিয্ে ১০০০ নম্ববেন মধ্যে গৃহীত পরীক্ষাস্স ৬৯ ৮ পার্সেন্ট মাকস 
পেয়ে প্রথম েপাতে প্রথম হয়েছেন £॥ এটাও জানা সাস্স তে শ্রীমতী বাসবী দেবী ভাযার 
হকেশুশবীী (ক্লাস টুষ্েলভ্ ) €থকে শুর কবে বি, এ অনা”) ইন ইংলিশ ও এম, এ ইন ইংলিশ এ 
একটাান। ভাল কল কণেছেন ॥ 
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১৯০৯৭ ভউৎবেজীী থেকে ভিনি নেতাজী স্বভ্াাষ বিগ্যার্নকেতনেত একজন ছাত্রী শিক্ষেকা। 
এখানে এটশ ও উল্লেখ কর যায় যে ১৯৯০ সালে ১৯৮ জন বিবি, টি, পরীক্ষা দিষ্েছিলজেন এক মধ্যে ৩৩৬ 


জন ফাস্ট ক্রাস পেয়েছেন ॥ ওুীমতি দেব ফাষ্ট ক্রাস ফাস্ট হযসেছেন। 
উন্পনেক্ত তথ্য থেকে এটা স্পষ্ট হতেবে যে, অধ্যাপক জ্ীমানিকদেবতকে জডিয্মে হন্সটীতির 
যে অভিযোগ উদ্ধাপন রা হযেছে সেগুলি সত্য নস্ম । এই ধরনের অভিযেশগ উত্থাপন বশজনৈভ্িিক 


নৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং ব্রিপুরা বিশ্ববিস্যালয্মের অন্ত উচ্চ শ্িক্ষান্প এহ সর্বোচ্চ পবিত্র 
প্রতিষ্ঠানের ভাবমূত্তি জন সমক্ষে বিনষ্ট করার এক স্বচতুর প্রয়াস ছাড়া আর কিছু নয়। 

অবশ্য মাননীয় সদস্য বিমল বাবুদের এই ধরনের ভমিকাবর বেশী আব কি আশ] কলা যাস্স॥ 
এই পরনের প্রম্বাস অব্যান্ত থাকলে ত্রিপুরার মত এই প্রত্যন্ত অঞ্চলের অগণিত জন সাধারণের 
ভবিস্কাৎ স্পপ্প বাস্তবাস্সিত করার লক্ষ্যে শ্িক্ষাক্স এই সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান এবং আগামী প্রজন্মের একমাত্র 
আম্পা ভরসার পীঠস্থান এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীস্ স্তরে ও অবমূলগায্রণের যে সম্ভাবনা বয্পত্ছে 
তার ফল হবে স্থছর প্রসাবী । আমি অহ্বান জানাতো মাননীয় সদ্য এই ধরনের ঝশজনৈতিক উদ্দশ্থয 


পকুণাদিত ও ব্যক্তিগত চক্িত্র হননেন অপপ্রস্বাস থেকে বিরত থেকে গঠনমূলক কাজে সবরলশন্রের 
সঙ্গে আম্তভব্রিকভাবে সহযোগিতা করবেন । 


শ।রতনলাজ ০ঘ1ষ 2-__ পায়ে আব. ক্র্যাবিফিকেশ্ণান ম্যাক? ত্রিপুরার বিশ্ববিদ্যখলয্ম এই 
রাজ্যের শিক্ষার পীঠস্থান এবং সারা ভাবুতবষেও ভার একটা স্থনাম রয়েছে ॥ মাননীয় বিরোধী 
সদস্য এই বিশ্বশিচ্যালয়ের অধ্যাপক মানিক দেব যিনি জাতীয়তাবাদ কলেজ শিক্ষক এতসোালিয়ে_ 
শশানের কর্মচারী ত্রিপুরা ইউনিভাবরসিটি কাউন্দিলের সদস্য উনাকে ব]ভনৈতিক আক্রমণ কবর ভন্যা 
এই থাবা তথ্য পরিবেশন করেছেন কি না এবং সামনে ০ সিনেউ নির্বাচন সনু নির্বাচনকে 
সঃমনে বেখে ভব দেবের চনিত্র হনন কব জন্য এইটন। করছেন কি না এবং এইট পেছনে 
কলেজেন তথাকথিত বামপন্থী [শিক্ষকদের €তকোণোন মদত আছে লি ন। মাননখয় মন্ত্রী মনে দয় 
জবনাবেন কি ন।। ছ্বিতীস্তত2 বারা ভারতবষে ভরপুর বিশ্ববিচ্যালয়ের স্বনখমকে ক্ষন ককাার চক্রাস্তের 
পেছনে তথশকধথিত বামপ্স্থী যাবা বযেছেন তব মুখ্য ভ্ু'মকণ গ্রহণ করেছেন কিনা মাননীয় মস্ক্রী 
মন্হোপম্ম জানাবেন কি » 

ওী। অব্রনকুমার কর মেন্ত্রী) 5 _- স্টার; আননাীম্স সদস্থয ঠিবঙ বলেছেন, আবি বিস্ততভাবে 
আমন বলুশব্যে যা উত্থাপন করেছি ভাতে স্পন্ট তে মাননীম সদহ্য বিমা [স্নঙ্া ল্াব্জনৈনৈ তিক 
উদ্দেশ্যে চন্সিতার্থ কল্পার জন্য ব্যক্তিগত চিত্র হননের অন্ত এবং বিশ্ববিস্যালয্েক্স মূল্যবোধকে নষ্ট 
কব জন্যই এই আঅপ-প্রস্বাস নি্ষেছেন ॥। অআইট। ভাদের চিএাাচন্রিত অভ্যাস ॥ আজ্াাবপন এইটা 


পেছনে [বশ্ববিচ্যাল্েক্স যে সিচনট নির্বাচন সেটাকে ও যাতে প্রভাবিত করা খাম্স তেই উদ্দেশ্যে উনারা 
এই অভিযোগ এখানে এনেছেন । 
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এখন আমি বাজন্ম দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মীননীস্ষা। মন্ত্রী মো দয়াকে অনুরোধ করছি উপকোক্ত 
রুলস্টি সভার টেবিলে পেশ করার জন্য । (জন্য মন্ত্রী মন্হোদয্মার অন্ুস্থিতিতে মানীক্স সুখ্য মন্ত্রী 
পেশ করবেন 07 

আস্বপ্বীর গুল মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী ) 5 217. 51095821917 517 11089 1০ 12৮ ০৪1০179 
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মিঃ স্পীকার ২ আজতেকস্ম সভায় পেশ কয রুলসটির প্রতিলিশি নোটিশ অফিস ৫থন্ে 
সংগ্রঙ্ছ করে ০নওয়ান। জন্য আমি মাননীক্স সদস্য মহ্োদয্মদের অআঅনুবঝোধ করছি । 
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নি স্পীকার £ _- সভাব পরবর্তী কার্যাস্কচী হলো] 5 _ ১৯৯১-৯২ই২ৎ আপ্িক সালের ব্যয় 
ববশঙ্ছের দাবীগুতিন সভাক্ম উপস্ীপন, আলোচনা এবং উনাদের উপ্প্ন ভেট গ্রহণ । আজকেও 
কাধ্যস্তচীতে মোট ২৪টি চক্বশটি ) বাম লরাদ্দের দাবী রয়েছে । এখন ব্য বরাদ্দের দাবী- 
গুলোর উপর আশলো15ন1 আরস্ত হবে এ২ৎ আলোচনা শেষে [ভাট গ্রহণ হবে। 


আনশীয়্ সদত্ড মন্োদয়গণ, আজকে কাধ্যস্তঙ্গর সাথে আজকের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো?, 
সংশ্রি দণ্তবের মন্ত্রী অকোদস্মদের নাম এবং ছাটাই প্রস্তাবগ্ডলো। €( কট মেোশানস ) পেয়েছেন । 
তজতেকের স্াখ্যস্যচীর অস্তভ্রক্ত €য সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি আশে এবং যে সমস্ত ব্যয় 
বনাদ্দের দশাবীঞ্চলেো!ল উপব্ ভ্াাটশই প্রস্তাব € কাট মোশানস ) আছে ০সগুলেো। একত্রে সভায় 
উভশুথান্পিত হুযসছে বলে গণ্য করা হলো । এখন ব্য বরাদ্দের দশনবীগ্ুলো) এবং ছাটাই প্রত্তাব- 
শখের € কাট মোশানস্‌ ১ ভোটে দেব এনং তারপর মূল ব্যস বরাছ্ের দাবীঞুচলো একটি একটি 
করে ভোটে দেল । 
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আশলেশচন। শুর হওয়ার পুর্বে আমি প্রত্যেক দলের হুহপাদন কাছে অসুকাধ ল্াখব 
আশাজকের এই আলোচনায় ভতশদের দলেব ঘে সকল সদস্য মন্তোদস্মগণ অংশগ্রহণ কন্পবেন তাদের 
নামের একটি তালিকা] আমায় দেওয়ার জন্য ॥ 

জ্ীসমর চৌধুরী € ধনপ্ুর ) হ__ স্তর, আমাদের পক্ষ থেনে প্রথমে মাননীয় সদস্য 
উ্ীস্থনীলকুমার চৌধুরী মন্োদস্ম আলোচনা শুর করবেন । 


ও্রীস্রনীলকুমার €জগীধুব্ী € ক্রম ) 5 স্যার, একটা কথা আছে তে শুধু হুজ্তী আন বুথা। 
হুশতীকে আসান কিযে কোন লাভ হয় না। কাজেই* এইখানে তে ডিমাগুগুলি পেশ. করা 
হয়েছে ০সগুলি সমর্থন না কবে এবং বিবেশেধী দলের পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাট-ঘমোশান এজছেছে 
2সগু)লিতৈ সমর্থন কবেউ আমি আমার নুৃক্তব্য ঝআশাখছি । 

বর্তমানে এই ভিক্ুরা বাজ্যে কিভ্শরবে চলছে তাক একটা নমুনা ম্যাক” আমি বলছি । 
একট কৃষক তে যদি হয় বড়বিল, শ্িিলশছডি* শুকনাছ ডি, হব্ুবাতলশী আবু বিজয়নগবেন্স ॥ ০ 
বাডী খেকে ০বরুলো।, তার গরুট] চুরি ভয়ে গেছে -_ কাভেই হাল দিতে পারছে না । কোথাও 
পাওয়শার টিলার পাওয়া যায কিনা সেটা দেখবার জন্য বেল্স হয়__- তাহলে সে হতাশ হবে। 


কেশখাও তে পাশঞ্য়ার টিলশবর পাবে না । কোখাওুও পাওয়ার টিলা নেই--_ এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে -_- 
আমি যেটা বললশম ॥ তভাবরপব সে যদি কষ্ট কবে চ/ষটা!। কবরে ভাললে সম্মত বীজ ধানটা 
পাশাবেনা* সময্মমতি আশলুটা? পাবেনা নিছুউ পাবেনা । কোন কিছু পাওয়া যাবে নব 1 আু সন্সে 


যদি বামফ্রট সমর্থক ভহষ তাহলে কুষি দশক থেকে যে মিনি কিট দেওয়া হম্র সেটশও পরবেন । 
এইটার উপরে তার কোন অধিকশন্ন নেই । 

কাজেই ঘেখানে ০ জলমেচ প্রক্ন্চশুটলি বামক্রণ্ট সবকাান কা শেষ কবে ছিলেন-__ 
তবামি তার নামগুলি বলছি একট 1 একট করে__ বডবিল লিফট ইবিগেশন,' শিলছড়ি লিফট. 
ইরিগেশন, ঘতেগুলি ন্রিভার ফেনী ₹থকে করা হয়েছে- শুকননছড়ি লিফট ইব্গেশন, বিজয়নগর 
বিনফ.ট. ইন্রিগেশন- এইগুলিন্স সমস্ত পাইপ লাইন বামক্রন্ট সব্রকশর কবে €রখেছেন । পাম্প হানুস 
হয়েছে» খুটি লাগানে। হয়েছে, খুটির মধ্যে তাক লাগানো হয়েছে, এখন বাকি কি শুধুমাত্র 
পাম্প বসাবে আব একটা পাম্প অপাবেটব নিয়োগ করবে । তাহলে কিন্ত জল এসে যায়। 
কিস্তু তিন বছনেন মধ্যে এখন পবধ্যজ্ত তার কেন ব্যবস্থা! হলো না। 

এই তিন বছর ধনে, এক বছর. ছুই বছবু নয়-_ এই সমস্ত ফসল নিম্ষে যাচ্ছে, মটনব, গরু 
ইত্যাদি চুরি কনে নিয়ে যাচ্ছে- কারা ! কি কবে ! বি, এস, এফ, €কাোাথায্স। আপনাদের 
পুলিশ ? আপনাার। কি করেন- € মাননীম্ব মন্ত্রী নগেক্দ জমাতিস্বাকে লক্ষ্য কবে ) আপনি তো! 
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ভু? লন্ববের মন্ত্রী* আশপপনি ঘুমান শাকি ॥। কাজেহ, এইট বুঝতে হবে আজকে কি অবস্তা 5চলছে ॥ 

ভারপব্র এম», ইঃ সি, থকে প্রোগ্রাম দেখিয়ে টাকা নিক্সে এলেন-৮০ লক্ষ টাকা ॥ সেই 
টক? নিয়ে এই €মাহুনচজ্দ্র জদ্মাতিয্মী» €তাতখবাডী, ভাব জায়গার মধ্যে লেক তেটেছেন 
কচ্ছপেব্র চাষ করবেন । কিন্ত ০সখানে কি চাষ হচ্ছে কাছিম করেছেন 7 না ঘোড়ার ডিম 
কিচ্ছ,হ হচ্ছে না। 

কাজেই ০ সমস্ত জায়গায় কুষকব্। চাষ করতে যাচ্ছেন ০সখানে পাওয়ার টিলার €নহুঃ 
জত্ন সছেব স্্বিথা তেই, একট] বীগঞ্ ধান সস্যুমত পীওয্রা যায়না ॥। আলু চংষ ববে 
বলছেন তে আলা চাষ কথায় বশে ? জলা কথায় 2 

জল কোথায় আলু টনি করে হলে ? বেহঃম কি কবে হবে 5 বীনীজেকু উনার এটাও 
খবনব বাখেন না । আমরা ব্রাখি । তেন ব্যবস্থ। হচ্ষেনা সময়মত । ত্শভকে আন ওুবধেকর 
মধ্যে সাবলিভিব পরিমাণ কমে যাচ্ছে । 

গরীব কৃষকরা আশাজলে তদের উহ্পাশদিভ পণ্য এখানে বিক্রু সরতে প্যান আ।। শির 
কবলে ও কম দামে বিলি করতে হচ্ছে । ল্যাম্পস্‌ প্যাক বন্ধ ভে আছে । নুড়াতিলশ শঠাস্পেস্ক্ 
কি অবস্থা £ প্রাক্তন মন্ত্রী হর্রিচএ্ণ বাবু ০সাখ।নে ১৫ হাজার জোক] (নযেছেন 7 বহন লাশ 
বৈষ্ুবপ্পুুর ল্যাম্প আজকে অন্ধ হয়ে আছে । কাজেই [েখানে কৃষকরা তভাগুদকর উত্পাদিত পশায 
বিল্তি করবে কোথায় 2 তা তেখলশর কেউ নেইউ । কেন প্রিকনুনা ০১ ৫সখানে । মআশনুষ এটা 
সহ্য করবেনা । ক্ষেতের থেতে ফিবে এসে দেখে ছেলে স্কুলে যায়নি । জিজ্ঞেস করলে ₹দ1 
যাক €ষ"? মিড -ড-মিল না প্শওয়ার ফলে চলে স্কুলে যাচ্ছে ন।। মিড -তে-মল বন্দ ভয়ে 
আছে । বহু পাওয়।1 যায় ন! । এউত্তো অনস্থ। । লু লেখেন । বিড বিজ শোকে, পারছেন 
না। আমাদের অনিল বাবু দুটি অব তদেখ বলেছিলেন আমরা এন অং উট শুঝাতে 
পবরছিনা ॥ 

স্কুলে বসার জায়গা নেই । জলের ব্যবস্থা ল্াথায় 5 সুতেলিব ভাতা জল খায় খালে ১ 
চিস্তভা করুন । 

কাজেই এটাও আপনাদের দেখতে হবে । বামক্রণ্ট আমলে যে সমস্ত ডিপ. টিউব ও়েক। 
ছিল সেগুলি নষ্ট বঙতমাানে অকেজো ভয়ে আছে । লশাজেইউ, জলা -কাথায় পাঞ্য়া যাবে ? 

শামি এখানে কষেকটি জাঞ্গগান্ নাম বলছি । আামি নামণ্ডলি বলছি; বুডাতলশঃ ব্রভেজ্দ্র- 
নগর, ভঙ্গুবাড়:, হর্গানগর এই সমস্ত জায়গায় পাম্প হুাাউিস কমপ্লিট ॥ এমনকি ইলেক্টি,ক 
বাকল আছে । শুধু মাত্র পাম্প অপাারেটাার এজন আব পাম্পটী। বসালে গ্রাতমব মানুষ জল 
খেচত পশন্ে । কিল্তি সেত জেলের ব্যবস্্া নেই ।? কতক 'শ্রউজন্য আমি বলছি ভহত্তি আজান বৃথা । 
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হাতভিনকে কত সান কবুশব” যতই আন কবাচ্ভি লিছুই হচ্ছে না ॥। এই তে ঘটনাগুলি১, উনাব। 
অনেক কিছু কবেছেন ॥। আমিতে বলেছি ফিত। কেটে শেষ করতে পারেন নি ॥ 


»:4জটা কি? সেখানে একজন অপাানেটশার দেখেন, আশার একটি পাশম্প 
বকণাটতে পারবেন । 


তাহলে এখন 
দেবেন তালে ফিতা! 
এই ভিন বছবেব মধ্যে সেখানে ফিতা কশটশব সময় হলো? না । আব কম বসব 
লবখগবে 1? তারপর এত কেলণৎ কশন্রীব পরব ও হঠাৎ কবে শুনছে গরুটা! ডাকছে ক্শম্ব। হাম্বা কনে, 
জাচী গব্রু। মাথা খারাপ কয়ে গ্রেছে কোথায় যাবে ৪ আমরা অনলাম কোথায় কোথায় গো 
বাজ দেওয়া ভচ্জে, এন্টার আশক্রম সাব-ভিভিশন বলতে পাঃদছি কোথায় বীক্জ যায়নি । এই ভাবে 
কৃষকদের জ্পাকায্য পকছেত এউ ভাবে কুষকদের বাঁচাবে, এইউ ভ্ঞাবে কৃষকদের উন্নতি হবে 2 তারপর 
বলছেন এই বাক্জেটশ্চে সমর্থন ক্পতে হবে” কি পুনে সমর্থন করব 2 একটু চিস্তা করুন, ভাবুন 
শুধু বিরোধীরা হথ। খললেহ তাদের দাবিয়ে দেওয়ার €ষ চেষ্টা তাতে জন্গণেক বোধ কন। যাবে 


না । জনগন বিচার করবে* ছাড়বে না । ধম্তিয়ে কোন সমন্তশর সমাধান হুমম না কাজেই 
বান্তল অবস্থাটা? বুঝতে হুত্বে, বুঝে এট গ্তিকানেব চেষ্টা! করতে হতে । এই জন্যই আমি হক্স 
স্নান বৃথা বলেছিলাম । আর স্নান করাতে হুচ্জভে করছে ন।। কাজেহ কশট' . মোশানকেষ সমর্থন 
বকে আমার বর্তবখ্য শেষ করছি ॥ 

[মত ০০ স্পীক।ন্ন 5 মাননসঈয্ম সদস্য ও্ীতরণী তদেববর্মা ॥ 

লী তলণা। তদববন্না ( টাাকশবিক্তলা? ) 2 ম।নন্ষ্ তেপ্রটি স্পীকার ন্ার, এই সবক 


উজ ন্িদেরু কিছু ্্ দয়, উপ্জাাতিতদের থানা নিখতন শর ত্রিপুরা! নাজ বালা দেশশ 


অন্থপ্রখেশ ঘটিয়ে উট্রাহবেলদেক বাজ না দিয়ে? না খাওয়াউইয়ে মারাল চেস্টা করছেন । 

বিত্োেষ করবি ভ্পাজাধত্িি নব জণভকরুা এখন সুজি পাডেন? স্কুলে পড়ে আতাদেকব চোখে এজ দেশ 
বিদেশ? দেশ ছুনিয়। দেখবেন । যখন বুঝতে পারবেন যে ভ্রপুর। আাজ্যের উপজশতিদেক হববস্াঝ 
কথ। । এই ডববস্থাপ জন্য দায়ী £-৮ ০ক তার শত্রু £ শক্রুকে চিহিত কবল জন্য শিক্ষা । ভ্যার, 
ই ৩মধ্যে আমপ্া এই বিধানসভার এন* টি, কমিটি দক্ষিণ ত্রিপুরা ও উত্তর ব্রপুব্ান উপজাতি 
"বশডিৎ হাউসগুলি পরিদর্শন করেছি । সেখানে আমন ছেখেছি দামছড়ায্ম তবোভিং কাাউত্স 
ছে কিজ্ত দরজা জানালা নেউ । মোট ছাত্র সংখ) আছে ১২ জন। তার মধ্যে উপস্ছিত 
আছে চার জন । কিস্তু আমরা তেখেছি সব চাইতে মজার ব্যাপার, সকল ছাত্রের নামে প্রত্যেক 
দিনের খাছ্যি ভালিক1 আছে । আব্র ০সটিও নিজেরা পাক করে খেতে হস্ত । বকা ঘবেন বান্বও 
নিজের কিনে লাগাতে হস্স ॥ বছরে এলটি বারও মাছ মাংস খেতে দেও হস্মনা। এখানে 
উপাজাতিদের শিক্ষা) ০০ এই সরকাণলেক কভট7। উদ্যোগ বা মানসিকতা আছে তা বুঝা যায়। 
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ছামন্থ হাই স্কুল ০সখানেও আমরব। গিয্েছি । ০সখখানেও আমরা €দখেছি-বামক্রন্ট আমে 
উপ্পজ্বতি ছাত্রাবাস টততরশ হয়েছিল ॥ সেটি এই সবক এখনে। শেষ কবে নাই । সেখানের 
ছবভ্রাবাছ্সেকর স্পারিন্টেভেন্ট আমাদেরকে বলেছেন মোট ১৩ জন ছশত্র আঅশছে । উপস্থিত আছে 
শদজজন । কুষ্ও চাকমা, নবদ্বীপ চাকমা, কলাচান্দ চাকমা দশম শ্ঞরেণির ছাত্র । তাদেরকে ছিজ্ভ্েস 
কবলশাম তারা নানি ৯ মাস যাবৎ কোন স্টশইপেগু পাষ নাউ । ম্যার+ এই উপজাতি ছ।ত্রদের 
অভিভ্ঞাবক কিভ্ভাবে চালায় । সবুকানর এখন পধ্নস্ত ০সখাানে ৫কোোন স্টাইপেও দেখনি? ১৩ জনেব 
মধ্যে ৮ জন বাড়ীতে ছলে গেছে ॥। আব্র তাদের অভিভ্ঞাবকরা চশালাইতে পালে না। স্যার, 
কশঞ্চনপুর, ০বোডিং হাউনে ১৫ জন ছশত্র আছে । পশৈেষ পধ্যজ্ত ১২ জন থাকত । তাবাাও বাড়ীতে 
চলে তেতে হয়েছে ॥ সেখানে €বাড়িৎ - এব তেন চিহ্ু নেই । ঘের ছানি নেভ । সেখানে 
ফিভ্েলগল কবুন মত কেহ নেই । স্বপাবিনটেত্ডেন্ট ০নহ, শিক্ষক নেই” শেষ পধ্যজ্তক িবধায়ল 
রবীল্দ দেববর্ম। তাল ভেঙ্গে দবুজা খুললে আমবা ₹দেশখতৈ হেলরাম-কিছু ভাঙ্গ। গড়া বত পছ্ছে 
বয়েছে । ভ্্যাব্র, এউ সব্প্শার উপজাাতিদেক্র শিক্ষা শ্ষেতে নেব শ্য জনক মনোভাব দেখাচ্ছে । জ্যরি, 
চজ্দরপপুর হাই স্কুল সেখানে জ্ুমিয়া কবোোডিং হাউস । থি, থেক ফ।ভহিভ পব্যস্ত ০সইখানে ছাত্র 
থাকত । মোট ৩৬ জ্তনের তেপাসিটি ভ্যাার । ত্রিপুরার বিভিন্ন ব্রক খেতে সেখানে ছাত্র থাকার 
থা । অথচ পাঠানো কক্ষ নাউ ॥। স্ভ্রনীকল ন্রিপ্ুর। চতুর্থ েণীর ছাত্র । ভকব্রিধন্ধু ভমাতিয়া, 
যতীজ্র দেনবর্ম। সদরের লোক চতুর্থ শ্েণনতে পড়ত ॥। তা আমাদেরুক বলেছে আমবী-ত ৫পেট 
ভবের শেছে পাই না 155 তাদের দেখে বুজতে পেবেছি তাব। তান দন পেট ভবে খেতে পারছে 
না । আমল! জিভ করেছি ₹ভামবু। সস্পান্ে স্ভাদন মাচ মাংস পেয়ে খাও 2 তারা বলেছে 
অশামাদের কেশন দিন মাছ মাংস খেতে দেওয়া ভস্ না । কিস্তি গত কাল আশমব! মাছ মাংস খখেকুয়ছি । 
আমা পরিদর্শনে যাব শুনে তাদেরকে খাওয়ানো হয়েছে । স্যার” এইভাবে চলছে ভ্রাইবেল 
বেোোভডিৎ হাউস ॥ ৃ্‌ 

ক্যারু* ছনিণাতে একট এস, বি, ব্েদিডেণন্লয়েল স্কুল, তার আরশ ভুবাবন্থু€» ৫সখানে ৫* জন ছান্র 
অবশাছে* ছোট এক এলুটী খাটিয্জাত তাদেলন্স ভইজন কবে বুমোতে হয়, তবদেব মশারী নেহ” এমন কি 
বলার জন্ড কান বাসনপান্র নেভ 1 তাবরু। নিজ লিজ বাড়ী থকে যোগাড় করে এনে শেশিন কমে বালার 
কশজ চালাচ্ছে । ভাবা গত তিন আস যাবত কেন স্টাইপেশ পশচ্ছে ন। |] ভ্যাব,. আমি আশ 
কবেছিলশম যে, এই বিধানসভা থেকে এনটা কমিটি গিয়েছে এবং কমিটির সদন্যরা নিজেবাই 
তেউসব ছাত্রদের আঅস্ববিধাগ্ুলি প্রত্যক্ষ কনে এসেছেন আএলং এই ভ্াাভউনে €সগুলি সম্পর্কে কিছু 
বলবেন । ক্স অবাক হলাম যে, কংগ্রেস এবং উপজ [তি যুব সমিতিন্ কোন সদস্যই, এই নিষ্ে 
একটি কথ্ধা ও বললেন না ॥ মনে হয় উপজাত্তি যুব সমিতির জদল্ডা বা মন্ত্রী যাবা আছেন; ভাব। 
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মুখে ভালা লাগিয়ে বম্েছেন । ব্রাইবেলদের এই সব অস্থবিধান। কথ] ভাবা! ভাদের মুখ দিসে 
বলতে পারছেন ন। অথবা তাদের উ্রাইনেলদের ছদশ্শোর কথা এই সভাতে তুলে ধরান্ম মতো। 
কেন সাহস তেই । স্যার, ট্রাইহেলদের সম্পর্ষে এই সরকার এত উদাসীন ॥। শুধু তাই নম্ম 
স্যার; বামফ্রন্টের আমলে ট্রাইতবেলছদেব জন্য অনেকগুলি বেশল্ডিং হন্নে কাজ শেষ হয়ে গেছে, 
শুধু ফিতা কাটশাটা বাক ছিল । কিন্তু আজকে অবডশই বছর হতে চললে এই সবক এসেছে 
তান এমন কিছু করলেন না যে কিত কেটে এ কবোন্ডিং হাাউসগুলিতে ট্রাইবেল ছণত্রঙ্গের অস্ভততভঃ 
থাকবার একটা ব্যবস্থা করে দেবেন ॥। আশর, উশাইনেলদের অন্য সবতে! নেই বললাম, তাক্সা তে 
তিনিবে, সেই শিমিনেউ এখদুনা পড়ে আছে যে জভাদের ভবিষ্যৎ উক্তির করা এই সব্কাের তেউ 
চিস্তা করছ না । আশ, এটাই হল সরকতর মানলিকত । ভ্যাব* মআন্নীস্ব মুখ্যমন্ত্রী এই 
হশউাে গত্ত কয়ে দিন ধরে বার বার এ১টি,টি, এফ এব কথা বলেছেন তে এ টিটি, এফ” নাকি 
এই বজ্র মধো মাথা চাঙা দিয়ে উঠেছে এবং তাদেরন্ে কঙ্োক ভরতে দমন করবেন । 
স্যার, গত ১৪উ জানুয়ারশ চম্পকনগর এলাকার কাশ্ণীদশস পীড়াতে মনীক্্র ০দেববর্ম]ী-----৮-৮- নি 
জানের মত € নি, পি, এরম কক্ষী_- উরে £বর্ত ) হ্যা, ভারা যণ্দ নি পি, এম হন ক্ডো, আমরা 
তাদের সাদরে গ্রহণ করতে বাজি । ভখরু। বাশীরাাম পঙ্াবু শশক্তর-ম দেববর্সণার বশসভভীতে ভহুশনা 
দেয় 'এবং তার বাড়ীতে লুতপাট কনে । তারপর £সইহ ১৪ ভার্রিখেহ আসংগ্ঞাম ছেববর্মাক বাড়ীতে 
ভাক ধরে চম্পকনগতের পুরঞ্জিত দেববর্গার বাড়ীতে নিয়ে আমে । খবর পেয়ে ৮্পকুনগর খানার 
দারোগ। ব্রজদাস দেববর্মী এস? আই সেখানে গিয়েছেন । 

সন্ধার তদেববর্সা ধা পড্ডেক্চ । ভার দলে ১৬ জন আছে ॥? তারা কোথায় কোথায় 
আছে এই শথাও €স স্বীকার কবেছেন ॥ ৫বিলবাড়ী থেকে পাচ হাজার, জন্পুই তেনে আরো 
কয়েক ভাজার টাকা নিয়েছে । তট ১০,৬৯২ টশাক। তারা লুট করেছে। এহদবর দলে আছে 
স্বধধম তদববর্মা পুথি তদেববর্মী, গুয্রারখিবাণাম তেববর্মী, ত্ষেইপ তদেবখর্মী, পই দেববর্ম!ঃ অভিক্রীম দেববর্মী, 
মাই এতন। দিববর্ম।, শেখর দেববর্মী এবং তাদের হুাশতে কিছু অস্ত্র শস্্র আছে ॥। টি, এন, ভি 
শেখর €দববর্মা শাদেরকে অস্ত্র শস্স দিয়েছে । একজন কক্‌ৃবরক মাষ্টার ॥ তার! নিজেবা বলছে 
তে; আমরা অস্ত্র কিনেছি উগ্রপন্থী হিসাবে কাজ করাল জন্য । এর টি» টি, এফ হিসেবে কণজ 
করার জন্য ॥ এখানে মাননীয় সুখ্যমন্ত্রী বলেছেন তে এদেরকে কোন হাতে দমন করতেন কিন্ত 
কিছুই করা হচ্ছে না। চশ্পননগব- €বলবাডশীতে তাদের নামে কেস করা হয়েছে কিস্তু এখনে! 
কেউ ধবা পরেনি । গুনমাবা ঘুপশ সমতিন লোক । অহন টাকা পয়সা এবৎ অস্থ্র শস্ম ভতাদেরুকে 
দেওযা! হয়েছে 1. বীষ €দববর্মীর এফ, অই» আর, আছে । কিছুউ কঝা হচ্ছে না। ভাদের বিরুদ্ধে 
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কোন আাাকশন নেওয়া হচ্ছে না । মাননীয্স স্পিকার স্যার, এখানে ০ সমস্ত কাটমোশন আনা 
হয়েছে আমি তেগুলিকে পুর্ণ সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি ॥ 


চিত তভডপ্লুটি স্পীকার ১ গ্রীধীনেভ্দ তদবলাত । 

আছরের চজ্দর 2দবনাখথধ € ০মাহ্নপুর্র ):-_- মিও ডেপুটি স্পীকার স্তাার* মাননীয় মুখ মন্ত্রী 
তথ! অর্থমন্ত্রী এখানে তে বাজেট পেশ করেছেন তাকে সমর্থন করি এবং বিভিন্ন ভিমাণ্ডের 
উপব্র যে সমস্ত কাট মোশন বিরোধী দলের সদস্যরা এনেছেন তেগুলিক বিবেখধিতা কবে আমি 
আমার বক্তব্য শুরু ক্বুছি ॥। স্যার, বিরোধী দলের সদত্যদেলর কাজ হুল জনগণন্ক শিত্র'ভ্ করা । 
এই ব্াজ্যের উন্মত্ত হউক, এই বাজ্যের প্রগতি হউ ন্ট এট ভশবাী চখন না । আমরা লক্ষ তরি এই 
মার্কসবাদী কমুযুনিস্ট প্শর্টির মাননীয় সদস্যর? সব সময্ম এমন ভাতে বক্তব্য ব্লাখছেন, যাতে ভ্িপুরা! 
বাজ্যে একট অশাস্তির স্ছি হস্ত । তাবর। উন্নয়ন চাযম্ম না । এ বাজে গতি হওক এটা চন না। 
মাননাীয্স সদত্য 0াোকপাশাল বাবু, শ্িক্ষ) বিভাগের ডিমাও্ড নং ৫০ এনং £€মভবর তেড ৬২০২১ এই 
ভিমাণ্ডের উপন্সর নট) লট €মাশশন এনেছেন । 

শিক্ষা খেকে ব্যস কমানেশর জন্য এখানে তারা দাবী ববেছিন ॥ স্যার, মাকসবাদশ 
কমিউনিস্ট পশটি বিগত ১০ বছনে এই রাজোব শিক্ষার যে ব্যবসা তা ভে?ক্গ দিয়েছিলেন । 
শিক্ষার ক্ষেত্রে যে অবস্থার স্যপি কব্েছিলেন ত.: আর বলার নয় । “সখানে ব্াাজনখন্তি ঢুকিয়ে 
দি স্কুলগ্ুঞলিতে শিশক্ষার পর্সিবেশ ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল 1 স্যার, আমরা দেখেছি? 
নির্বাচন করে কংত্ঞেস-সিঃ পিঠ আই” € এম ) কবে একটা! বিশ্রহ্খল পরিবেশ স্যঠি কবেছিলেন । 
এই ব্রাজ্যেক মানুষ শিক্ষা দিকে এগিয়ে যাক এটা শনশরা চাইতেন না । কারণ, "ভাবা ভাল 
করেই জানেন? এই ব্রাজ্যের আনব শিক্ষ য় এগিতি গেলে ভীদেক উদ্দেশ) সফল ভরবে না ॥। এউ 
জন্যই আমরা দেখেছি; বিগত ১০ বছরে ছাত্রকে দিযে ছাত্র খুন করান ভুদখছে 1 ক্ষ কল। 
স্কুলে তে পান্তেন না । আজকে যখন শিক্ষার ক্ষেতে একটি সরু পন্থিবেশ ফিনবে আসচ্ছে 
তখন ভাবা এব বিব্রোধিতা করছেন ॥। মিহ ডেপুটি স্পশকী স্যার, আমরা] দেখেছি- বিগত ১৯ 
বছরে প্রাইমারী ক্কুলগুলিতৈ একজন করে শিক্ষক সিনিয়র বেসিক স্কলগুলিতে ভহু জন করে শিক্ষক । 
আজকে প্রয়োজন যত তত শিক্ষক স্কুলগুতিতে আছেন । মতিবার শুভুন, আপনার ক্কুলে 
একদিন গিয়ে দেখেছি, আপনি সোদ পাতার ভপব বসে আছেন । আব একদিন গিয়ে দেখছি, 


ঈশড়িস্ে আছেন ॥ আজ বুকে ভাত দিয়ে বলুন তো» ক্ষ্ষলগুজিত্েে ফাণিচার দেওয়শ হয়েছে 
কিনা £ ভ্যার* শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার পরিবেশ এউ সবল্ার গঠন করেছেন । আপনাদের 
লজ্জা হস্ত না শিক্ষার ক্ষেত্রে কাটমোশান আনতে 2 কি কনে গ্রিক্সেছিলেন*5 শিক্ষা অবস্থার ? 
এখানে আন একজন শিক্ষক আছেন ॥। অশ্রছেয় দশাদ। । উনি আবার শিল্প মস্ত্রী ছিলেন । 
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এখানে উনি শিক্ষার ব্যপানে অনেক বড় বড কথা বলে গেছেন । নবোদক্ম বিছ্যালম্ স্থাপন 
করে যখন আজকে সঠিক পছ।ভিতে শিক্ষার ব্যবস্থা! করবা হচ্ছে তখন আপনারা তান বিব্রোধিত! 
কবছেন5 বিরোধী দলে আছেন বলেও কি এব বিরোধিতা করতে হবে ? স্যার, ছত্রছাত্রীদেব 
বুক গ্রাযান্টের টাকা? দেওয়। হচ্ছেঃ ০সখানেও বাধ! দওয়া কচ্ছে আ্যানরঃ আমরা দেখেছি, 
বিগত ১০ বছরে এই আাজ্যে একটি আপদশর্থ সব্রকার ছিল । ভাব] এজসও সি, এস; টি, ছাত্র ছাত্রীদের 
জন্য ০ বুক গ্রাশা টির টাকব। সেটা পধ্যস্ত মরবে দিয়েছে ॥ লঙ্ভ1 থশকা ভচিত। 

অব্জন্দে এই সব্রকাার ক্ষমতা আবার পল ছশত্র ছশত্রীদের স্টাইপেত্ডেক হার বৃদ্ধি করেছেন ॥ 
আপনাদের লাভা কত ওমা উচিত যে, সেখানে আপনারা কাটমোশন এনেছেন ॥। আপনার! কণট- 
মাশান এশেসিছন যে ঙ্গুলে ৫ ন দ[লান-ত্কি 1, নির্মাণ করা ভয়নি ॥ দালান কোঠা নির্মাণের 
ভন্যইত্তো 'এই লাজেট ॥ তবে এছ জোট সববকাারের আমলে ৩ বছরে কিছু দশীলশন-কেশঠা হয়েছে | 
কিজ্ড আপনাদের আশমলে স্কুলের কোন চিহুই ছিল না ॥। গাছের ভলশযম্ব বনে ছাত্র ছত্রীদেরকে ক্রাশ 
পরতে ভুত ॥। সেই পরিনবেশশ আপনর স্পত্রিলবেছিলেন ॥ এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পব 
আপনর বলতে পারাুবিন-কোোন্‌ গ্রামে কোন্‌ সকলে গাছেক তলায় বসে ক্রাশ কন্াানো হচ্চে ॥ 
বামফ্রন্ট সরকতর আমলে আমরা দেখেছি ছশভ্রদেরকে হালের গরুব্ু মতা গাছেন তলাস্ম নিয়ে বনে 
থাকতে ॥ এই ছিল তখন শিক্ষণ পব্িবশ ॥ তদানীস্ভন শ্নিম্ষা মন্ত্রী দশরথনাবুর শিক্ষানীতি ছিল- 
শিক্ষকর স্কুলে যাও ন যাও. শ্রোগান দাও, উনক্রাব জিন্দাবাদ” কেক্দ্রের বিরুহ্ধে লড়তে হবে হত্যশদি 
খল, ভীভলোেই খেতন পাওয়া যাবে । এই ছিল তত্কালীন শিক্ষার পরিবেশ ॥ লেখাানে আশপনালা। 
আব কাটমোোশান এনেছেন ॥। আপনাদের লজ্ভা থাকা ভিত ॥ ভ্যার, মআাননীষ্ক সদস্য স্বনীল 
[জীধুবরশী মন্তোদয় এখানে কাটতমোশান এনোছেন এ্রকৃত ভোটারদের তভাটশর লিস্ট থেকে বাদ 
দেওুখশর প্রতিবাদে । আপনাদের লজ্জা]? হওয়া উচিত ঘে বাংলাদেশীদের আপনারা ভ্োশটশব লিষ্ছে 
নাম অভ্তভভূক্ত নবেছেন । এর টম আনেক ভাটার আমর পেযেছি ।॥ ইচেকশানেবর দিল আমবা 
দেখেছি ন্রপেনবাবু অনেক বাংলশদেশীদেন কোলে কবে নিয়ে যেতেন ভোট কেক্দরে ভ্েট তেওয্ার 
ভন । আজ্ত্ে এই সরকার ক্ষমতায় আসার পন বনু বাংলাদেশ লোকের নাম ভাটার তালিকা 
থেকে বদ দিয়েছেন । আশজতেকে এই তদেশেক যারা স্থায়ী বান্দর! স্স্থ নাগরিক তাদের নামে 
অনজরে ভাঙার তালিক। কর! হচ্ছে ॥ মিঃ ০ডগ্সুটি স্পীকার স্যার? আজকে যে মাননীষ্সম মন্ত্রী 
মহেদয্সগণ তে সমস্ত ডিমাণ্ড এই হাউসে উপস্থাপন করেছেন সেগুলিত্ে জমর্থন কবে এবং কাট- 
মোশান গুলিকে তীব্র বিরোধিতা কবরে আমি আমার বক্তব্য ০েষ করছি ॥ 

মিঃ তেপ্ুটি স্পী নান 25 অন্নাবেবল মিনির আ্ীবিলীল মিএ| ॥ 
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গ্ীবিল্লাজ্প মিএও1 € বাট্রমন্ত্রী ১ :-_ মিঃ ভেগ্ুটি স্পীকার স্যার, তেজব্র হেভড-২৪০৩ ভিমাগু 
নং ৩৬, ১৯৯০-৯২ সালে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথ্য অর্থমন্ত্রী এই ভ্শাউনসে তে বাজেট এবং তার জন্য 
০ সমস্ত ভিমাও্ড পেশ করেছেন তাকে পর্ণ সমর্থন কনের এবং ভিমাত্ডের উপব্ধ মাননীস্ম বিরোধী 
সদম্তর! যে সমস্ত কাটমোশান একুনছেন তার বিরোধিতা করে আমি সংক্ষিপ্ত আঅকশনে আলোচনা! 
করছি £ ভ্যাবর, মাননীয় সদ্য স্থকুমার বর্মন এবং নকুল দাস মন্াশয্ম এনিিমেল হুশজব্যা্ি,র বিরু্ছে 
কাটমো!শান এনেছেন । কিস্তু আমি বলব প্রয়োজনের তুলনায্স এই ডিপার্টমেন্টের জন্য কম 
টশকাণাই ধরা হযেছে । তাই আশমি মননে কবি এই স্টাটতমোশান আনার কোনে বাস্তবতাহ থাকতে 
পশবে না । এক ডিপার্টমেন্টে ্তিটি ব্রকের জন্য একটা গাড়ীব্র প্রয়ে।জন আছে কি্ত সেউ 
গয়োজন অন্রসাাবে পাণতটি বরকে আমি গাড়ী দিতে পাবুছি না ! ভাই তেলগু এত বেশশ খরচ হু্জ্রে 
না] । তাই এই ক্ষেতেও আমার বিনবেোোধিত)। করতে হতে । উনশর7 বিরোধিতা করেন কিন্তু আনি 
মনে কবি এই কশটমো শান আনাব কোন প্রয়োজন ছিল না । বামক্রন্ট সরন্গীরের আশামছে এই 
বাজ্যে পত্র-পত্রিকায় আমরা দেখেছি গো-মড়ক ভযেছে। শুকর মড়ক হয়েছে এই বুক্ষম অনেক খবর 
বেডিয়েছে । কিন্তু আমি বলছি না যে আমাদের আমলে ২/১টি গো মড়ক হয় নি, শুকর মড়ক 
হুয়নি, হুউ একটা হতে পারে । উনাদের বাজত্বের তুলনায় ৫ পারলেও আমাদেবু বাাজত্বল্ালে 
ঘভডক হক্ব নি । কারণ এই সমস্ত মডকবু জন) আমরা প্রাতযষেধক ভাাকপসিনেব ব্যবস্থা বেছি যার 
ফুল গক এবং শুকর মডাকের হান আগের তুলনায় বলত "গেলে নেই বললেই চলে ॥। বাঁমজস্ট 
সলব্রকানবের আমলের পশ্পাখলন মন্ত্রীর কথা এখন বলে আবার লাভ্ভ নেই । ১৯০৮-৭-৮৮-_ সালে 
উনখব্র স্যার ১৪ লক্ষ টাশান্পব্ তেডিলিন ক্রয় কারিছিলেন প্রায় ৬ লাক্ষ টাকার মত সাখ-ষ্ট্য গুড 





ভয়ে গোছে ॥ 
১৪ লম্ষ টশন্কানর মেডিসিন ক্রয় কনে তাবু মন্ধ্য ৬ লক্ষ ঢাকা ওুষধ সাব-চ্ট্াান্ডাজ । অর্থাৎ 


এএকঙজিলর 0মম্াদ শেষ ভিদ্রিক ক্লে এখনে পড়ে আছে । আন ষ্ট্যাগ্ডার্ড গুষধগ্ডজজিন কিনে তারা 
টণকণঞ্ডখলি আত্মসাৎ করেছে ॥। পশু পালন দপ্পুরেত্ যিনি মন্ত্রী ছলেন উনার ভদলভ্ভাবে জানা 
অআশছে । আরো আনেক এমন আছে । খোলা দেবেনন। । €বিলোধীদেন ভদ্দেশ্টে) খোচা দিলে সব 
বের হয়ে যাবে ।? এখানে কাটমোশান আনা হয়েছে ব্রাাজ্যে ভঙ্গতমানের গো।প্রজননের চরম 
ব্যর্থতা ? বামফ্রন্ট সবকার থাকাাকীলশন যে গো-প্রজনন হয়েছে তান চেয়ে অআঅনুনক অধিক 
গো-পরজ্জনন আমরা করেছি । সেটার পব্সিৎখ্যান আমি দিয়েছি. গত সাপ্লিমেন্টারশ বাজেটের 
উদ্পব্ ব্ত'ব্য বাাখতে গিয়ে । দেবশপুব ফার্মের কথ। বলেন্ছন মভিলখলবাবু । সে! সম্পকে 
বলতে চাহ €দবীপ্ুব ফার্মে ১৯৭৯-৮০ সালে প্রতিষ্টিত হয় তখন ৯৭ লক্ষ টকা এন, ই, লি 
দিয়েছে ॥ এন, ইন জি ৯৫ লম্ষ টশকা ৩ বছরে জন্য নিষ্সেছে১ তারপক সেটা ছেট বাজেটে এসে 
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পড়ে ॥। তাব্রপব্ তেই কাজটা হট বাজেটেন অধ্যে চলছে । স্যার» এই ০ €দবীপ্ুকব্র ফার্ম? এইটশর 
এবট পর্ব ৮-1 ছিল উন্নতমানের ছাগল কেনা । সর বাজে আমর] সেটা যাতে বিস্তারিত 
হনশাভ করতে পাবি, উনতুমানের ছাগল সনবরবক্গাভ করতে পার্রি তাপ জন্য চু করছ । এই ফার্সটশাকে 
তাদের আমলে একটা ক্যাভাবেন আশখড। বাবরিছিল ॥। ক্যাভাটেন আখড়া] কবে এউ দেবীপুর 
ফার্মকে একটা হরুটিকবন্লচার ফার্ম পবরুণত করা হয়েছিল * অতএব উনারা যে কাটমোশান 
এনেছেন উনাদের লজ্জা থাক উচিত । এই যেপ্রন্যান বর্তমানে আমরা পেশ করেছি এইখানে 
আমরা ৩ বছরে ঘর করেছি, এহ বছর আমন্র। উল্লতমাানেব ছাগছেলব জন্য ব্রিকুইজিশান দিয়েছি ॥ 
তলবেডা এতসছে । এই বছরের বাজেট আমব। ৫৬টি কল কাজে নিয়েছি । ভার অধ্যে 
১৮টি সীম একবারে নতুন । তাদের সমশ্ে গরু যদি ক্রিমি বোোগে আশত্তাস্ত হত তখন প্রতি- 
বোধের কোন ব্যবস্থ]। তনশয়া শুনা । এখন আমরা তব ব্যবস্থা নিয়েছি !? গো-খাছ্োক নিম্মান 
নিণয় করার জন্য ল্যাবরেটব্রী করার জন্য আমব। পবিকল্পনা নিখেেছি । স্যশব্ু* আমরা জানি 
ব্রশাজ্যা যে বেকাালস সমন্তা। সেই সমস্য 1 চাক্ব্রীল মধ্য দিয়ে মাধান কনা যাবেনা] ॥। এই কন্রাজ্যে 
বহুমানে ৩০০ বেনীফিশাবরীীজের মত ব্রয়লার চশষ করে যুবকেরা তার অর্থনৈতিক কাঠামো 
শ্ক্িশালী করছে ॥। আশগামী আহিল বছবে আমরা ওদেবনে, রেজিস্টার্ড প্রকন্েসে আমরা েখেছি, 
ওনার যদি বেছি কবে ভালে দণ্র খেকে আশমবা তাদেরকে টেকনিকেলি ন্েল্প এবং 
শ্রথলার সাপ্রাভ করব । মহিলাদের ছাগল পালনের পরিকল্পনা নিয়োছি*» শুকর পালনের 
পারিলন্ন। তবেজিটেমপান লরেছি । যাব। কিজিষ্টেশান করবে শক পশলনের জন্য 
শুনার। তেই সহযোগিত! শাবেন " এই বছর আমপা এই অর্থটনতিক শ্রকল হাতে নিস্েছি । 
তেমনি ভাঙে মহিন্শাুদর ছাগল পালন ও৭+৯৩ আমরা নিয়েছি* শুকর পালকদের অহ 
কেজিস্টেশ।ন কবার অ্রবগ্রা টা তসেটা। খুবগার নমুন।ই, যাব! তেজিদ্্রেশান বকন্পবে ভাবা শ্রকর 
পশলনের সমন্তর সহযোগিতা পাশবেন ॥। আ্যারঃ আদর্শ গ্রাম হিসাবে এনিমেল হাণজব্যান্ড্রা পশুপালন 
দণ্তু্ থেকে পশুপাশীলনের জন্য আশদর্শ ভিলেজ হিসাবে আআমব। পর্রিকলনাকস ৫ টা গ্রামকে নিষ্সেছি ॥ 
অ:মবরা গো খাছ্য চাষেব প্রশ্শক্ষণ শিবির কনব*, পশ্ড পালকদেন শিক্ষা জন্য আমলা 


পর্িকলনা নিয়েতি ॥ এইভ্ডাতে আমর। লিল স্বীমগ্ডচলি ভাতে নিয়েছ । আমাদেবু 
সরকারের বিশাস তাতে জনগণের আর্থটনৈা।শক দিতে লাভবান ও শক্তিশালী হনে, বিশেষ করে 
কুষণেবা বেশী করে উপকৃত তবেন ॥ বিশষ কবে ভ্িপুকা কাজের দড্রীহবেল এলাকার জন্য ০বশ 


কিছু স্বীম নুয়েছে, আমপ্াা আরও অশুভ, ডি, ভিত পি? প্রকল্প আমবা। নতুন ১ট। করেছি ॥। অই 
শিম আমরা এ লছবর না হলেও আগাম বছব পরব । স্যার, এইভাবে আমরা সমস্ত পাভাভী 
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অপতলেন্ আমগুলিতে এখন ও গো! চিকিৎসাবু জন্য এবং পশ্ড চিকিতসাক্স জনহ্/ বাবু! বিভিন্ন ভাবে 


আন্থবিধানর সম্মুখীন হচ্ছেন ০সগুলি সমাধানের জন্য আমনবা এগিক্ে তেতে পারব ।॥। তাই এই 
বাজেটের প্রতি যে কাটমোশান এনেছেন ভাব বিনরোোধিতা কনে আশামি এই ডিমাশুকে সমর্থন 
করান জন্য মাননীয় সঙম্যাদেব প্রতি আহ্বান কবে আমার বক্তব্য শেষ করছি । ধত্যবাাদ | 

মি: ০ভপ্ুুটি স্পীকার ১ আনন্ীীয় বশ্রমন্ত্রী কালিদাস দন্ড । 


কালিদাস দক কোস্রমন্ত্রী) 2 মাননীয্ম €ডপ্পুটি স্পীকার ভ্যার* আননীক্স বিরোধী 


সদন্তকঝা। মোট ১৪টি কট মোশান এনেছেন, নির্বশচন সবংক্রাম্ত ব্যাপারে, এটা খুব গুরুত্বপুর্ণ 
উদ্পঞ্খ ১৪টি কট মেশান এনেছেন ।॥ 








ব্যাপার । ভিমাও নাহ্বাব-৩ মেজব্র কেড ২০১৫, এই ডিমাত্েবওর 
অমি বলতে চাইউ মাকণসবাদশ কমিউনিছ বন্ধুদের নির্বাচনের ব্যাপারে, বন্পশীবরুকততি এনট 1 অনীহ?। 


আছে, গণতন্ত্রের অবস্থা মজবুত তেশক এইট । তারা চান না । গাণতন্ত্ের বাতাখরণ অশরা। সমগ্র 


ভারতবর্ষে চান ন, বিশেষ করণে দক্ষিণ পরব এশিয়ার মধো,» ভাব্ুবষে একটা উডদশহযণ ভিসাবে 
যেখানে বিশ্বে প্রতিচ্িত। এখানে গণতান্দ্রিক ব/বস্কায় ঘে নব্বাচন পদ্ধতি তে নির্বাচন পন্ধাতর 
কণশটমোশান আনার কান যুক্তিকতা থাকতে পারে না। তারপর কষ্েক জন সদম্য এমন কতগুলি 
ভিমাশ্ডেকর উপব কতঙ্গচলি কাটম্োশান এনেছেন ৫ ডিমাওঙ্ঃলেনর মধ্যে বেন অর্থ বরাদ্দহ করা। 
হুম্বন । যেমন ডিমাও নাম্বানু ৩-ব ২০১৫, ১৭৬৮ এ €কশান অর্থই রাখা হয়নি, পিস্ত তার উপরেও 
কাটমোশাান এনেছেন, এতে বুঝা যাক মাননীষ্ত সদম্যগশ বাজেটেন্প বহটাক্টে ভাল কনে পড়েননি । 
পড়ে এই র্কম ক্রল হুতে পারে না” এইভাতে শুধু শুধু পিছু কাটমোশান আনার ০৩। €ল্ান 
অর্থই হয না। কাজেই আমি বিন্োোেধী বন্ধুদের অন্তরন্োোধ করব আপনারা বাতেটেপ্র বহটাকে 


ভশরপবর নিবাচন সম্পরকে কারচুপি অভিঠুযাগ এনে কাউতমাশান 


একটু ভাল করে পড়ন । 
পি] 


এনেছেন১ ভা আপনাকা। কোন নির্বাচনের কথা বলছেন, গত ১৯৮৮ সালের ঘষে নিবাচন, 
এভিভ্তাদিক নির্বাচন কথ্েছিল মেই নিবাচনেক কথাহ কি বলছেন তখন আপনারা ক্ষমতায় 
ছিলেন । 

পরুবর্াকীলে আরো তইটি নির্বাচন, পশল্লামেন্টাকীী নির্বাচন এব এ, ভি, সি, নির্বাচন হয়ে 


এবং পশল্লামেন্টবকী ইলেকশন যেটা হযে গেল সেটা সন্রাসব্ি নিরবাচন কমিশন রাজ্য 


গোল ॥ 
এনং এন তভ্ইর্টি ইলেন্শশনেব 


সলবকশবীী কর্মচাবুশ এবং ভদেব এজেন্দী মাবুকত পরিচালনা করেন । 
পব্ে ভশবুতভেব ইলেকশন কমিশনার ঝাজ্য সব্কণবরকে সার্টিফিনেটে দিয়েছেন এই নির্বাচনগুলিতৈত 
অবাধ এবং স্্ নির্বাচন হওযষাার জন্য ॥ এবং মেটা মাননীক্খ বিরোধী বন্ধুরাও জানেন £ নলাজেহ 


এই সকল নির্বাচনে কারচুপির €প্াণন প্রশ্মহ উঠে ন!। 
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এখানে আপ্েকটা প্রশ্ন উঠেছে ঘে* অনেক বাংলাদেশী নাগরিকদের নাম নাকি ভোটার 
লিস্টে অস্তভক্ত করা হয়েছে । ইউলেকশ্ণন কমিশনের রুলস. অন্থযাষ্ী প্রকৃত ভারতীস্্ নাগরিকের 
নামই ভেটশার লিস্টের অস্তর্তত্ত করবা হয় । বাাজেই এখানে কারচুপিন ৫ক্ণেন প্রশ্ন উঠতে 
পাবে না। এই কথা বলতে পারি, তে তৎকালীন বামক্রন্ট সব্রকারের আমলে এই বকম 
কিছু বাংলাদেশ নাগক্রিকেবু নাম তোলা শুহয়ছে এবং এই ব্তাপারে ধর্মনগন্রে ব্যাপকন্ছাবে 
বাংলাদেশীদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে তাদের নাম ঢত্োাটাশার ালস্টে তোলা হয়েছে । এখানে 
মাননীয় অধ্যল্ষ মন্তোদয নেই, মানলশয় অধাক্ষ অভ্তোছয় সহ আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করেছিলাম 
কিন্ত কোন ফল শুষ্কনি । আমাদের সবকার প্রতিষ্ঠিত হবার পন্রে ইলেকশন কমিশনের যে নিম্রমাবলশ 
বয়েছে সে নিষ্জমাবলীী মধ্যে থেকে প্রকৃত ভারতশস্্ নাগবিকদের নাম অস্তভ্ত্ত বরা হয়েছে 
এবং €কোন ভাবতীয় নাগাবক যাতে বঞ্চিত না ভন সই দিকে কঞ্চোক্সভশাবে ল্য বাখা। হুযেচ্ছে ॥ 
কাজেই এখানে এগ ধরনের কোন প্রশ্শ আসতেই পাবে না। 


কিন্তু আমরা দেখেছি বিগত 
খামফ্রনণ্চির আমনুলে যারা প্রকৃতপক্ষে 


বাহংলশদেতে পাস করতেন নিবাচনের তই একদিন আশগে 
তাদেরাতকে ব্যাপারে এউখানে অনন্তর প্রবেশ ককঝানো কত । এবং প্রতিটি নিবাচনেব সময়ে এইভশবে 
ন্বাপপুভশবে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে এ তভ্াটশরদের দিয়েই বামক্রউ বিগত দশ বছনবে শাসন ক্ষমতায় 
কশয়েম কবে রেখেছিল এই কিঞপুবা বাজে ॥ যাই হোক জনগণের এঁকাস্তিক প্রচেষ্টায় নিৰাচনটা 
তাদের আমলে প্রঙুসনে পত্রিণত হতে পারেনি । মানুষের সাহায্য এবং সহযোগিত। 
১৯৮৮ সালে নিবাচনে তারা পরাজিত হয়েছেন । 


নলিষে 


স্যর, মাকস বাদী কমিউনিস্ট পখটিব বিধানে লম্িিউনিজমে গণতন্ত্রের কেোশন স্থান নেই । 
তরে ভাব্রত্বর্ষে “যে হাহলিধান সেই সংবিধানে শাবা স্বীকার কবে নিয়ে € প্রাথমিকভাবে ভাদের 
মধ্যে ছিধা ছল ভাব] প্রথমে নিবাচনে অংশ গ্রহণ করতে চশননিন ) পব্রবর্তীকীনছে ভারা নিবাচনে 
তৎশ গ্াকিণ বোন তার দর স্থবুন্বির উদয় হুদুয়াছি | কি্তু এপেকুজভপাক্ষে আশর্কস. বাদী কমিউনিষ 


পশর্টি বা মাকুস ইভমের যে ডকউ্রাউন ভাতে যাবা বিশ্বাস করবে আমবা।] জানি তারা কখনো! 


হাণ৬্ল্্সরকে বিশ্বাস করতে পাবে না । বাশিষ়ার্খে সেই তেলিনের আমল থেকে শুর করে ক্জালিন 


হয়ে কোশ্চেভ ভয়ে উদ্ানিৎকশালে গার্ভাচেভ এব আমল পবধ্যস্ত রাশিয়ারতে তো নির্বাচন কোন 
স্তশন প্শাষ্মান । সখানে এক দলশিয় শাসন ব্যবস্থা কাযেম হয়েছে । এমনকি কমিউনিছ দেশের 


আরেকটি পীশঠন্শন লখলচশন সেখানেও গণতন্ত্রের কোন স্থান নেই । মাও তে তুঙের নেতুন্ছে 


তে বিপ্রব ঘ্বটেছিল প্রথম আিশাত্যে মাও ০স তুভ বলেছিলেন তে “লেট হানড্রেড ফ্রীওয়াী বস, 
বজমস 7” শতফুল প্রস্কটিত তাক । এএকটাশ ন্যাবস্থা। ছিল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা । উনিও 
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ঞাাথমিকভাাবে সেটাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন ॥ কিন্তু সেক শত ফুল আর চীনে প্রস্ফুটিত হয়নি । 
পবব্ত্থকীলে আমরা দেখজশাম দীখর্দিন যাবৎই সেখানে এক দলীয় ন্ষৈ তান্ত্রিক "সন কাম 
হয়েছে । এবং ইদাানংকাালে চীনেও ছ'ত্রবা আশন্দোলন করেছেন গণতস্ত্রের জন্য । ব্শাশিয়াতেও 
আজকে গণপততম্ত্ের জন্য আন্দোলন চলছে ॥ মার্কস বাদী বন্ধ্র! নিশ্চম্ুই জাানেম যে, লিখুয়া নিয়্াতে 
ঘেট। বাশিয্মার একটি অঙ্ররাজ্য হেখানে ভোট তেওয্রা হযেছে এবং সই নিবাচনে নাইনটি 


পাব্রসেন্ট লোক গণতান্প্রিক ব্যবস্থা জন্য তাদের মঅতামত [িযসেছেন ॥; বিস্ত বাশ্িয়ায আজকে 
যাবা শাসক দল তার! সেখানে ওদের শাসানী দিল্ছেন__ ভহয্বতে। €সখ।নে সেনা বাতিনী ও পাঠানো? 
হত পাবে । তাতে আশমব্া আমশ্চয্য হব না । « এ 


স্বতরাং এখানকার €ষ মাকসবাদী কমিউনিই পার্টি তাদের €কাৌঁশলগত কারণে 
এই গণভশন্ত্রিক ব্যবস্থশানে স্ীকববর কন নিয়েছেন । আজকে ভতাবাখ্, পাশলবামেন্টারী তডেমশত্রেটি ক 
সিস্টেমে অস্তভ্ত্ত । কাজ্জেই তাদেরকে আমি অন্ুক্োধ কনব তে, নিশ্েষ কনে নিবাচ“নব ব্যাপাগ্ে 
শাব্রা। যে সমস্ত কাট মোশান এনেছেন এইটা পরোক্ষভাবে ভাবতবধষের যে গণতান্ত্রক ব্যবস্থা ০সই 
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপবর কুঠারশঘণশত ॥ স্ততরশং ভাদেবর শুভ বুদ্ধির উদয় হবে, ভাপা এই সমস্ত শ্শাট 
€অম্ণান তোলে নেবেন । এবং অবাধ ও স্ঙ্চু নির্বাচন যাতে এই রাজ্যে পারধত্াকালে হুতে 
পারে ভার জন্য গণতন্ত্রের প্রত্তি যখখাযোগ্য মধ্যাদা বেখে তাদের সামস্ত কাট মোন্াান তোলে নেবেন । 
এ অন্রব্োোধ বেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ সুবুছি ॥  খন্্যবণদ ॥ 

নিত ০ডপ্পটি স্পীকার :-_ মাননীস্স বাস্রমন্ত্রী উপনীত তদববর্ম। । 


ওীর লজ ত৫দববর্মা বোই্রমন্ত্রী) 5 মাননীকষ্প েপুটি স্পীকার স্যার, এই আনভ্রায় বিবোবী দলের 
পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাটমোশাান এখানে আন। হয়েছে ভাব বিবোধিত। কবে এবনৎ ভিমাওহ্গলেতে 
সমর্থন করবে আমি আমারও বক্তব্য শুর করুছি ॥ 


স্যার, এখানে অশজতকে ভিমাণ্ড নাঞ্ষা-১৭ মাননীয় সদন্য জ্ীবেশব মজ্ছমদার” সমর চৌধুরী, 


অন্যান্য কয্খেকজন কাঢমোশ।(ন এনেছেন । তাদের আতভযোগ 
১০০৯ ৩7 


মতিলাল সব্বণার এবং আরো? 
হচ্ছে যে, কুঠিব্ জ্যোতি ক্ষিতআসে সার। ভিপুব। ব্াজ্যে বিছ্যৎ সম্প্রসারণের ব্যাপাঞ্টি । স্যার, 
সালে অ1মবা যখন ক্ষমতায় আসি ভথন থেকেই এই আ্টীম নেওয। হয় । বামঞ্খন্টেক্স সময় 
যেট] ছিলনা । ১৯৮৮-৮৯উং সালে এক বছরে আট পরিবারকে সারা ভ্রিপুর। রাজ কুটি জ্যোতি 
স্ীমে বিদ্যুৎ তদওয়া য্মেছে । ভারপবর ১৯৮৯-৯০ ইং সালে সাবা ভরপুর! বাঁজ্যে, যাবা গরীব, 
লা] দবিত্র সীমার নীচে বসবাস করছেন তাদেরকে আমরা বিনামুলে) বিশ দিয়েছি । এএলানর 
১৯৯১-৯২ সালো সাবা ত্রিপুরা রাজ্যে ১৪০০ পব্রিবারকে আমরা বিনামূল্য বিভ্যতের কানেকশান। 
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দেব । এই হচ্ছে আমাদের টার্গেট ॥। কাজেই আজকে এখানে এই ব্যাপশনে তে কশটমেোশান আনা 
হয়ছে সেটা সম্পুর্ণ অসত্য । এবং এহ ব্যাপশবে আমাদেন কেন ব্যর্থতা থাকতে পারেনা । 
কিস্ত এখানে আব একটট। জিনিষ বলেছেন মাননশয় স্দন্য ৫কেশনলখাবু সাবা [িঙশিপুর। আজে। 
বিশেষ ননে উপাজাভ্ি সংখ্যালঘু 'শ্রলাকায় বিভ্যৎ সম্প্রসারণে নাকি এই সব্কাব ব্যর্থ হয়েছে । 

স্যার» অমি উলেখ করতে পারি ৫" বিগত বশমক্রণ্ট সরকারের ১০ বছন্র সময়ের থেকে 
সবচেয়ে ঘেশ্পী সিড্যউলডকাস্ট এবং নিড্রতউলগ্ড ট্রাইবস এলাকায় বিহ্যৎ ০দওয়। হয়েছে । তারপর 
স্যার, ৬৪ শত।ংশ বিহ্যশ সম্প্রসারণ বরা হম এস; নি এবং এস* টি এলশকায় । আর বাশ 
৩০? শশা ভয় ভোনলাাবেলশা এলাম ॥ 

তারপর স্[প্র, উনাদের আমলে সবচেয়ে বশী বঞ্চিত ছিল, এস, ন্িনি এবং একস, টি 
এলশপ্ণাহলি ॥ ০সখানে উনাক্রা বিভ্যশু সম্প্রসানরশের জন্য চিন্ত1 করতেন না । আব একট] জিনিস 
ভত্বারা «রে ভািখছেন, যার জন্য আমর এখন সমস্থ্যায পঃডেছি ॥। কটা হচ্ছে উ্ীউবেল এলাকায় 
ভশাব্জেন ভিলেজ, অথচ এই নখে নন্ট্রাহবেল এই এলাকা । €সট7 হুতে ভার্ন ভিলেজ, লেখা 
নেই । প্ুনর্বাসিত হশ্েছে। হুম্ত নতুন পুনর্বাসন কোন দেয়া হয়েছে । ওনাদের আমলে 
মস্ত গ্রামে “দিশুয়া কমেছে ॥ 

স্যার) অ।দমস্থ্রমাক্ী হিসাবে সারা ভাবতবষে বিহু/ৎ স-্প্রসারণেন্ একটা নিষ্মম-নীতি 
রায়েছে ॥ 

যান লনারণে ভন।বরা একজনের বদলে আর একজনকে দিযে ভাট দিস্সেছিতেন ॥ ঠিক তেই 

ব্লুম উনাঝা। একটি গ্রামের বদলে আপর একটি গ্রামে বিহ্যৎ লাইন ছিখেছেন । যখন আশমব্। 
তবাসল গ্রামে বিড সম্প্রসারণ কবরে গেলখম তখন দখা যায় এ সমস্ত গ্রামের নামে অশ্প্রে 
লশউন দেওয়া ভে গেছে ॥ ক্যাব, এটা আমি বানিয়ে বলছি না, এটা সত্যি ঘটন। এবং উনার? 
ভলে করে জানেন । আভারপর স্যারঃ আবু একটি জিনষ এখানে তুতেছেন তে বিহ্যৎ সাপ্লাই 
স্যার, এই সব কার আশসাব পর বিত্ত সম্প্রসারণ অনেক ভনতি কয়েছে ॥ ০যষট। বামফ্রন্টের 
আমলে হম্সম নি। বামফ্রন্টের আমনের ভ্িসাব আমি দিস্সেছি এই হিসাব পুনরাবৃত্তি করতে চাই 
না, নতুন কনে বলতে চাই না ।॥ এটুকু বলতে পাবি তে, বামফ্রন্টের আমল থেকে আমরা 
অন্নেকে উন্নতির পথে এগিযে চলছি বিছ্যৎ-এর দিক দিয়ে । একদিন আমব্া স্বস্সংসম্পুর্ণ হুব এটা 
নিশি৮ত । স্যার, এখানে €দখেছি ষ আমাদের এই তিন বছরের মধ্যে ক্াটমোশান* শুধু তিনটি 
পত্সেন্টের উতর পু্াতিটি এ্যশসম্ভ্রিতে উনার চিৎকার করছেন তিনটি আভ্র পয়েন্ট ॥ আমি 
দেখেছি প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে মন্ত্রীরা সব লুটেপুটে নিষে যাচ্ছে । ছ্িতীয় পস্ষেন্ট হচ্ছে কেপ হচ্ছেঃ 
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ধষণ হুচ্ছে* ৩ঝ পয়েন্ট হুচ্জে স্টপজশতির স্বার্থ বিল্িত হচ্জ্ঞ* উ্রাইবেলবা মনে যাচ্ছে এই তিনটি 
পেট নিক্সে প্রথম যেদিন থেকে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেঃ এদিন তেল, উন্ার। চিৎকার করে আসছেন । 
একই কথা আমর। শুনি না শুনি, সাবা ত্রিপুরা বাতযর মাস্থুষ শুলভুপ বা না শুলনুক একটি কথা 
বানর বাব বলছেন এই ভিনটি পয়েন্টের উপর ॥। যাগ, আম ৫০দখে।ছ ভবণীবাবু আজকে তে 
বর্তততা। দিয়েছেন, গত এই £“সশনেন্স ভিভর একই বু+ম বক্তব্য এব আগেও ছদিখেছেন একদম 
হুবন্ছু কার্বন কপি ॥ এএরমন্ধ্য নতুনত্ব নেই, নতুনত্ব [শন পুরপ্তাবঃ নতুনত্ব সবক্ণবেন €তোন 





তদেষক্রটি কিছু নেই ॥ বারবার শুধু, বিলিটিম্পন চল/চ্ছ । ক্যান, তাদেন পথম আভযোগ 
মিনিষ্টারবর লুটেস্ুটে নিচেঙ্ত, ইন্ড্রপুরীঠতি বাস বলছে ॥ ম্যাপ, আমি এনা ডদশাহুরণ দিতৈ চাই, 
উনান্না প্রথম যখন মন্ত্রী ভয়েছিতেন তখন বিক্স্বয় চলতেতেন লিমা ৪ বএখাতেন সমবলাবু আনহু 
মিনিষ্টার ছিলেন । আর একটা জিনিষ ত্যার, আমার মনে আছে, মুখ মন্ত্রী হওয়ার পর 
সপিনবাবু ৫২ নং সীটে বসে টকল্যাশহর গি়ে এট লীঙাব! দহ তই! কক্সে ছাদে এ আব পে 


দেখলাম স্যার, সামনে দশটি প্ুলিতশের গাড়ী ছাড়া োখাাও যান ন। | 

এটশই ছিল নিয্মম, এটন কি লোক দেখানো নয় 2 এট: আমার স্পষ্ট মনে আছে ॥। জ্যাকি, 
তালু একটি, ভন! সবুক্ীর শ্বাস্ট। কালীন নুকুপনব বু মে তাধয়াটবাবে থাকতেন এ ডট আপনি 
একবার গিচেয় দেখুন ।॥। এখন এই [োক্মাটবরে থ'ঠুকন স্ুরভিৎুশাবু । শ্র€ুপিনবাবু বিবাহিত 
তশব্ক্ত্রী সম্ভান নেই তার এ বাংলোট। হিভশরবে ইহ ভক্ত 1 সর তাপ বিফ্রোটিশন কবর 
জন) ৩ ক্ষ টাক খরচ কপ ভহয়ছিল । এট । সের জহ্/ স্যরি । অশরপর এখানে বিধানসভায় 
এনে বলবে মন্্রীক্া লুটেপুটে খাচ্ছে সবলিছু লটে নিবে যাচ্চে । একটি ঘরে ৮টি এখার কগ্ডিশন 
ম্যাজিন লাগা।নো হয়েছিল; আমান ঘরে কি একার ₹.৩শশন লাগানে। কফেছে 2 গি্ে দেখুন 
অশামাব ঘরে এযয্াব্র কর্ডিশল আছে লিন। 2 আমাদের এখান কগুশন লাগবেনা । ভাব। ০৭ 
এই নথ? বলবেন ॥। এএটাকি ভ্রপুবরাণর সথ! ছিল ন। % ন। ভাবা কাউ টান বাংলা দশ €থে?লট। 
প.শ্চমবঙ্গ থেকে এনেছেন 1] কেটি সবতে] 'ত্রপুপ্ আয টাকা এইভ।বে মম্ত্ছের চগ্জিশ হরণ কর। 
যাবে না ॥। তাদের ধারণ। ছিল এই মন্ত্রীরা গ্রামেগছে যাবে না। আর -এ৮ট। লিডু ঘটন। 
কজেই মন্ত্রীদের উপন্র দোোষাকপ। 

কিজ্ত আমরা যে কেশন ঘটন। ঘটলে পরে আমর। দূরে যায় তখন তারা বহুল এই সব €ছাট- 
খশটু ব্যপান্রে কি মন্ত্রীরা যাস নাকি । আমশ্চখ্য বটাপার, ০গেলও মুশকিল ন। গেলেও মুশকিল 1 বিরোধী 
দলের দায়িত্ব পালন করেন নাহ আপনারা ॥। বিবোধী দলের দায়িত্ব কি ০1 কথাটুকু আপনার 
উল্লোখ কফবেন নাই |] তাদেন্ একমাত্র উল্লেখ আছে অন্যান্য সম্প্রদায় খাকলোও তাদের কথ। ডিল্লেখ 
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কনেন নাই শার। কারণ ট্রাইবেলবা হচ্ছে সি, পি এম এব রাজনীতিক পুজি হাভ্িম্রীর ভাই 
আমি বলে দিয়েছি এই কুনুদ্ধি এখন আর তেই । এই পুজি এখন আর নেই । ্রাইবেলবর! এখন 
কাচেভতন তাদের গণতম্ আধক্াার স£5তনট] উ্াততবলদবক্ে চবষ্ে নেবান জন্য শীনাপ্া অনেক ০চষ্ট। 
কবকেছেন ॥ কিন্ত পাকবেন ন। ॥ টি, এস? এফছের ইমাাাচিউৰ মনন কনে তাদেরকে ও চুষহষ নিতে 
চেষ্টা করে.ছলেন । কিস্ত পাবে নাহ তাদের অধ্যে অনেক উচ্চ শিক্ষিত মানুষ আছে । তার ভুল 
পথে পা দিবে না । 

ঞত্যেকটি গাও সভার চেয়ারম্যানদের চিঠি লিখে ৫ থেকে ০০ ভাাজাপ্প টাক দ্লাবী করছে 
এবং সেই সংগে নিদদশ দিচ্ছে £ষ গা শ্সভা খেকে এইউ সমস্ত নালেক্শন কনে আমাদের কাছে 
পাঠিয়ে দাও । অন্য দিকে তে সন কাতের জন্য ক্ন্টশক্ট্ররদের ওয্াক অডশব ইন্স্য কর! হচ্ছে 
এখৎ ওয়াক অডাব মুলে ভাব' যখন সই সব জামাতে কাজ করতে যাচ্ছে তখন ভাদেব বলা হচ্ছে 
ওয়াক অভাব পোতখুচছঃ হলম্ণ কর 1 আমাদের এই পীর্পমাণ টাাক। দিয়ে এখান থেকে চলে যাও, 
তোমাদের কোন লাক্ত করতে হলে না । স্যার এর! আগে ছিল টি, এন, এল, এফত এখন েটা। 
পরিবর্তন কুবি হয়েছে এগ টি, টি, এফ* এবং তাব। €সই হর্গম অস্2ল গুলিতে বন্দুক উ চিয়ে কাউকে 
কোন কাজ করতে দিক্ফেন না ॥ এটা তা আপনাদের ও জান আছে । কিস্তু এটা তো আপনার 


(নউ এখান উল্লেখ রলেন ন। ] বধ অভাবের শথ। বলছেন, আমর নিজেনাও এটা অধ্ীকার 
বু না যে, এই রাজ্যে €শ্চটান অভাব "নই । অভাব আত্তে, এবং আমপ্রা (সই অভাব দৃন্ করার 
জন্য 0:৯1 কনে চলেছি । আপনার; শত এই সহ্াাউসে বিশেষ করে ন্মপেনবাবু প্রায়হ বলতেন যে, 
ভ্রিপুক্শাতে বিগত ৩০ বহে কহশ্গ্রেস যা করতে পাবে নি, আপনারা নাকি ১০ বছরেই 
সট। করেছেন । কাাজেহ. আপনাদের নথ। মমতা মনে ভয় হতে আপনারা! ১০ 
লচার ভ্রিপুনাার উপজাতিদের জন্য যা রে লশেছেন' আব কিছু তাদের জন্য করার 
0নহী । শশাজেই এইই সলবজারের গুন ণছ্বরু [যেত না যেতেই আশপনাব্ু। বলে 
শুব কবে দিখেছেন যে, উহিবেলহদর জন্য কিছু কনা হচ্ছে না ॥। তান আনেটা কি? 
আপনারা তো এত বলছেন হে আমর, ১০ বহরে ত্রিপুরা ব্বাজ্যের ট্রাইবেলদের 


জন্য য। কিছু করে গেছি", আগামী ১০০ বহরেগ্ এই রাজ্যের ট্রাউবেলদ্দের আনব €তকেউ মাবতে 
পারশে না । তাহলো আমি ঠিক আপনাদের জিত্ভ্ঞাস বুল তে আপনাদের ১০ বছরেই পু জি 
নি এই তিন বছরের মধব্যেউ শেষ হয়ে গেল 2 ভ্যাব্র, এখানে মাননীয় সদস্য স্থনীলবাবু 
লেছেন _ল্যাম্পস এবং প্যাকতসর কথ। ॥। কিস্ত আ.ম জিচশাস করি আপনি একথাটা। 


বললোন ন। পেন যে, বামক্রতেউব্স আমলে কভট'। লঢাম্পস প্যাক্স পোডা। শিষ্েছে এবং 
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ল:তহগবিল লন্যম্পস স্লাক্সের অংডট হয়েছে । আমব। ০৩1 দেখভাম আপনাদের 
আমল পওপ্রর্তি বছরই মে জন মাস ত্ষবাসলসললই এই বখাজ্যর ল্যাম্পল এবং পা্যাকজগুলিল 


মেচেন্ কখঠিতেই সব শেষ। জাই সেগুলির 


পোডাহনাব কাজ চলতো অর্থাৎ এশিটো! 
কিস্ত অআএখন তেন অবস্থান পব্রিবর্তন হযেছে 


আনু অভিট করার “কোন প্রয়োজন হত না। 
আপনর চি বলতৈ পাবেন £যঃ এই সব্রকারের আমলে তকোোন একটি ল্যাম্পস বা প্যাক্ষ পোড়া 
গিয়েছে । এ সব আশপনশবরা বলত পারবেন না। লাা্জেই উপজাতিদের কথা বলে আপনারা। 
এই সভ্ভাকে বিভ্রাম্ত করতে চাইছেন, এই সব কাটমোোশান এনে । অত আপনাদের কোন 
ভি হতে না; অনুগ্রহ নুর আপনশব। এসব কশটন্মোশশান তুলে নিযে এই বান্দার উপজাতি 
হউনল্ট আশ্প অ-উপজ্জাতিউ কভউক সবাল্স উন্নয়নের কাজে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা কর্ন আব 
এই আবেদন বেখে আমাক বক্কল্য এখানেই “শষ কব । 
শ্ীসমর ণুলীপুর্রী £-- মাননীয় ডপুটি স্পী লব স্যশারঃ আজনেব বিভিন্ন 
মস্ত কাটনমোশান এসেছে, তসেঙ্ুললাকে সমর্থন ভ্গাানিয্ে আমি আমার বক্তব্য রাখছি । 
বেশী কিছু ললবনা, সন্তা কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ সুবল ॥  স্ত্যার* এটা খুব ভাল হে প্রচুর টশকার 
এ্বালোকেশান দেখ কৃষি দপ্ুর এইউ রাজ্যের কুষির উন্নযকনের একটা! ছবি তুলবখাব চেষ্টা করেছেন । 
উই ব্রশাজ্যের কুষতের। সতিত। ভাদের কুমির উন্নয়ন চাষ কিস্ত এহ সবব্শান্খির €তসাদশ্টে নেোোন লক্ষ্য 
রী [দাখছি কৃষকেরা! ভাদেকর কুষির উন্নয়নের জন্য জলসেছচের শ্যোগ চাক্ষ, 
এজন ভাছের আজকে এদিচ 2সছিল, 


ন্ডিমাওব উপাব ফে 
ব্গা খবর, 


(নি । রিল আমবর। 
চায়, এমন আব প্রনম্রাজনীয় আহুনল্ লিচু চায়? 


মাতষের জন্য সার চাউ, শীজ চাই, জছমিগুলিব্র আর উন্ধতি সরতে হুবে। 


স্রাব, 
জনিগ্ভিবি উউপব বালু বসে গেছে হসঞ্চলি সরাতে হবে ০সঞগ্ুলিতে উদ্ধান করতে 
হবে । এট সমস্য । কি উপার্জান্তি, কি অ-উপজান্তি সকলেব্রহ আছে ॥। ভ্রাহতেলদেরতত। নাল 
জমি নাত, টীত্ল1] জন্মি সেগুলিকে চাষ বাসের যোগ্য করতে হবে? তা না হলে বাচবে কি করে 2 
অআশমাানে অল্প সমযঘেের মধ্যে বলতে হচ্চে! যে নীতি এই সবক্াাব গ্রহণ করেছে । তে পিলিস 
নস্েছে যে প্রযুক্তি বিছ্যা। তেই এযুক্ত্ি বিচ্য। কাবু জন্য 7? এই বাজে শতলব। ৭* জন কৃষকের 
সব পক্সিমাণ ছু্ছে এক পানি হহু কানি । এক 'একসদেল উপবু কোন হিসাব হয ন । পে, 


পশইভ্ভ* পস্্রেন্ট ভই ভুলো জমিন পন্রিমাণ ॥ 'এছ্ছাড়া  কছু খাস জমিব্র এ্য়েছে তে গুলির এ্যাান্টমেন্ট 
এই জবকুবশর এসে বন্ধ করে দিয়েছে । বামক্রন্টের এশটা। নী।তভ ছিল £য সামগ্ভিক ভাবে গ্রামশণ 
কৃষকদেবকে প্রশয়ক্িটি দিতে হতে । বিজ্ভানকে জানতে হুবে। কিস (কোাণায়, কাদের জন্য £ 
কি উপজাতি, লি আ-উপজশন্তি, ভপশ্শিলী ভারি এবং বেকওয্বার্ড বমুতনিটি এই অংশের মানুষের 
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জন্য বামক্রন্ট সবুকণাক্স একট নীতি গ্রহণ করেছিলেন ঘে এদেরকে জন্মিতি সেটেলমেন্ট করতে 
কবে, জমির বেস করতে হনে” পৰরচা দিতে হতে এবং ইনপুটস যোগান দিযে ওনাদের চাষের 
নাবশ্তা করতে হবে । এএউ সমস্ত পর্িলনন] ছিন্ন । যেখানে খাস ল্য আছে €সখানে বাবার 
বাগান ববিতে ভবে। টিপ্রযানাটিশন কনে এউগুলিব অধ্যে তারদব্রকে সেটেল করতে হবে। 
এটা ছিল সঠিক পরিকল্পনণ । তার থেকে এইঈ সরন্ণর সম্পূর্ণদূপে সব্রে গেছে । যার ফলে 
এখন প্রত্যেক এলাকার শ্রমিকরা কর্মভশন । চিই লক্ষ ৬৫ ভাজার লেবার কবণর্ড এইউ সভার 
ভিসাব দওয়শ কয়েছে । যণশদের কিছু নেই, যাদের ছিল তারও কখজিয়ে ফেলছে । বাজ ভিটা! 
করিতে তাদের সবনশশ কয়ে যাচ্ছে । কুদ্ষর উপব কি নীতি ভবে । এই বাজেটের টনক কোথায় খরচ 
কাবে। কিভালে গরীব মনিষঞ্চকির আথিল১ অবস্তা স্ত্রতে করা তবে । কোথায় আভ্াস্তবীশ বাল 
স্্টি কবে । শুধু মাত্র এসসি । স্যর, এট কচ্জ্ে উঈাটর্মেন কটা? বুঝার চেষ্টা করেনি । ডিমাশু 
লহ ১৭৯ সেখানে আমর €দাখেছি এড়াল শনের জুতা ধরা ভয়েছে মাত্র আট কেটি টাকা বরশদ্দ । 
টেকনিকেল এড়কেশনের জন্য ধরা হয়েছে মবত্র ভই লক্ষ টশকা) প্রনশীনে আব ননপ্রাানে পীচ ভশজার 
টশাকা। স্পোর্টস. আশু উউথ সাভ্ডিস সেখানে কিছু ধরা ভয়নি । অশর্ট আশশু কালচশর মশত্র "শচ 


কাজার টাকা । €মভিকিল আবাণ্ড পাললিক হেল্থ এব জন্য এক জশ্ষ টাকা বরাদ্দ প্রাণন সাইডে 
আব নন প্রাশানে তিন লক্ষ পচ হুশজান্র টান] । শুধু মাত্র তাই নয়। কফেগ্মলী ওয়েলফেয়ারে 
এল পয়সা নেই । এই ব্রকম হাউজিং প্লাণানে কোন বরাদ্দ নেউ। ভান মানে কি” 
নতুন কেন পরিকলন নেই । আমি উল্লেখ করছি এই জন্১ হাাউন্িৎ প্রাযানে কেন বক্াজ্দ 
নেত । বি্িজিফ আন্ণাণ্ড ন্যাচশন্সেল ক্যালামেটিসে একটি পয়সাও ধক ভুয়নি । আাানিম্যাল 
₹জাবণ্ডণীতে একটি পয়সাও বরখদ্দ নেই । এতে কি পমাণ কচ্ছে ? এ কম আনো আছে। 
তে সব বলতে চাই না। এইবার আান্রুয়েল প্র্যানে নতুন কিছু গড়ে উঠবে না) শুধু ১৪ 


লাম্বতভার ভিমাণ্ড কেন £ ১৫, ১৬ ব্রতিটিব্র মধ্যে ঠিক এইউ ভাবে সংকোচিত কয়ে যাচ্ছে । 
নতুন €কান সম্পদ গে উঠছে না। স্যার, পরিকল্পনাযুক্ত বাজেট । এই পর্রিকল্পনীযুক্ত ববজেট 
এমন ভাবে বাজেট তৈরী ভয়েছে যে, নির্দিষ্ট ভাবে খয়রশতি, নানাদিকে ছডান ছিটশন বাজে । 
সামনেই ইলেকশন প্রজ্ঞার বুঝা যায় । তাবুজন্যউ কিছু সম্পদ ব্রাখা হুম্পেছে বাজেটে । ভাব 
জন্য লিছু টাকা পয়সা রাখা হয়েছে বাজেটে । 


€ মগারানী বিভু কুমারী ০দবী”স ভত্ম্মস £_ ভ্াভারেল ক্যালশমেটিসের জন্য ৩ কোটি টক! 
রাখা হায়েছে 9) 
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হ্য]5 আমরা বুঝতে চাহ? যখন আপনর বলার সময় হবে? ভখন বুঝিয্ে দেবেন কোথায় 
[লি খাছে ॥। ন্টার১ ইলে কনের জন্যা কি আাখা হুষ্েছে 1? ননক্প্রতানিংয়ের জন্সই সব ত্ধেকে 


বশী প্রান টাক] ॥ ক্র” কনম্পব্রাককান ওয্সাকেক্স জন্য টাক। ০লোাখাযস 2 আযাব, কম্ন্রীকসনেব ভন্বঃ 
০লোন্ছ। লাগবে, কন্ত্রীকসনেব জন্য সিমেন্ট লাগতে, কন্পত্রাকসনেব জন্য বুভ লাগবে; কন্ট্রাকসনেএ 
জন্য উট লাগবে । কিস্ত তকোথাম্ম টাকা ? আজকে হট ভ্ানট্রাগুজিতে আগুন ধবে না । ম্যান, 


প্রাইভেট ইট ভাটা মালিকদের কাছে জেনেছি, তার। নতুন করে ত্রীকস, প্রস্তত করছেন না। 
কারণ, সবকারেক টাকা কোথাস্ক 2 সবকার টিনবেন কি কবে 2 সন্ররক্কানে কাছে গত বছরেবুহ 
৩২ ৫কাণশি টাক বকেস্্া পড়ে আছে । সার, এই সরকার ৬৪ €কেশটি টাকশবর ঘাটতি নিয়ে 
চজছে ॥। এই বছরেন্র শুর মাইনাস দিয়ে । শষ পখজ্ত এই বাজেটে কি হতে এ শন 
বন্ল্রীকশ্শান নেইণ তেন ইনফা-স্টশক নই, আ্যাক্স ছুন্ীতিই হুচ্জে াদের মুল মন্ত্র । পি ভাব্রযঃ 
ভি. সম্পর্কে এখানে অনেক কথা বলা হয়েছে । আমি আব সে সম্পরকে বিশেষ কিছু নলছি ল।। 
আডমিনিত্রেশানতে আজকে তেশথায় নিয়ে যাওয়া কচ্জে এই প্রসঙ্গে ১/২টি উদশহরণ দিচ্ছি । 
স্যর, গত ২-১১-৯* ইং আব্রিখ, ধর্মনগরের পি-ভাব্রয ভি এব ইঞ্জিনীস্মার্জের কশ্কে আাক্সজিকিউটিভ্ড 
ইপ্ডিম্সয্রান্প আকরাম হলেন ॥ ৪ চোবু) জন কংগ্রেস (আহ কমীী আমি এখানে নাম ধাম বলো 
সময় নষ্ট বতে চাই ন, আক্সজিকিউটিভ ইঞ্জনীস্মাের কশ্ষে ঢুকলেন : শাদের মশ্যে আবার 
একজন ইহুলক উর ভিপাটহমন্টে নতুন চাকুরী ০পয্েছেন ॥। ঘর ঢুচক আক্স।জাকউটিভ হাঞজনীয্মারকে 
জামান কলশবু ধরতে নামিম্ি মারতে লাগলেন । চান]! তেব করে যখন মাবুতে যাবেন তখন অক্ুণ 
কনর সুলকাস্তশ্থ আাসিস্টেন্ট ভঞ্জিনীম্বার ঝাপিষ্ে পাড়ে আযশকসাজলিউটিভ ইর্জনীয্াণরকে বন্দ করেন । 
এতে অরুণ কর পুবরকায়স্থ আহুত হন; তাদেব্র দাবী ছিলি, ৫₹খদাছডান্র বিল পাশ দিতে হবে । কাজ 
হউক আব নাহ হউক, শা?দকব্ বিলেবু পাশ ভতাদেপ দিতে হবে, ॥। নম্তত আযাব্মাজি উটিভ্ঞ ইঞ্জি- 
ননয়াাাকে চছোাখ। দিবে আঘাত কৰুতে তাদেন বাধল না । তিনি বলেছিলেন এটা কি কনে কনে? 
ফিন্ঠান্সিয্াল ভিসিপ্রিন থাকতে বেত । ওশদের কথ, ওর এ সব মানবে না । সে বলে লিনা, আমি 
লশলিদশস দণ্ডের ভক্ত | ধর্মনগন্সে আমান্র হুকুম ০মনে চলতে হবে । এফ-আইহ আনি করান হুথ্সেছে ॥ 
এ নিস বক্ছ বিতক হযেছে । 


জ্যাক + এটা আশমান্র কথা নষ্ু, এফ আই. আনব করা হযেছে?! এগুলি নিয়ে ব্ছ বিতক কয়ে 
গেছে । এই ভচ্চে ঘআ্ডমিনিঠেশানেল 0ভাানা। বিভিন্ সাবভিডিশানগুলিতে যে সমস্ত এস. [ি. 
ওক! আছেন ভাবা আজকে অফিসে বসতে পরবেন না । ভ্তাব, বামফ্রন্ট সব্কব্র জিছিশজ্ত নলিয়ে'ছল 


ভ্িপুকা রাজ্যে যে সমস্ত ট্রাইবেল শিক্ষিত বেকার যুবক আশে তাদেরতে কিছ কিছু কনে বিভিজ্ 
প্র পে, বিভিন্স আশীমষে কিছ কিছু কাজ দওয়া ভবে । ১৯১/-২/১৫ হুশাজান টাকাব কাজ তদওয্। 
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ভবে ।॥। এই সমস্ত কজহ্ঃভিশ উ্রাইবেলেব্র নাম কব সমস্ত নন-দ্রাহবেল গুণগ্ডানা জান কনে নিয়ে 
নিচ্ছে । আব বর্ধিত হচ্ছে উপজ্ঞাতি যুবকরা ॥। যাদেন জন ক্ষীর? ফাদেন জন্য কাজেন ব্যবস্থ। 
লব্র। হয়েছিল ॥। ম্ত্যার*, আশাই এএ- এস- অফিসাররা,» এমনকি পুলিশ অফিসাররা পখ)স্ত আবে 
দেশশ ছাড়া । যারা একটু নিষ্মম শ্বংখলা মেনে কাজ করতে চান তারা ০কোন কাজ করতে পাবেন 
না । এমনকি বিচাবরকেন আসনে যিনি বনসে আছেন, আশাকে কান ধরে য। খুশী কিযে নেওয়। 
হুচ্ক্তে । এই কৃচ্ছে ইতিহাস ॥। এই হচ্ছে ত্রিপুরা আখজ্োর গত তিন বছরেক্স ইতিহাস ॥। এই হেখানে 
এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান সেখানে বাজেট বক্াদ্দের অনুমোদন দেওয়ার অর্থ কি? এব অর্থ হচ্ছে লট- 
পশট ॥ স্যার, স্ব্রান্মনিষযাম” একজ্ঞজন আই- এ, এস- অফিসার এখান থেকে মার ৫খক্ষে চলে গেলেন, 
অব আবাসেন 1ন । কোন আশই,* এ, এস, অফিসার এখানে থাকতে চান না । জ্যাক আমাদের পাঞ- 
য্ানত্র মিনিষ্টাকস খুব পাওয়াাবফুল ম্যান ॥। উনার কুটিব জ্যোতিনর গল্প শুনছিলাম ॥। এই কুটির 
জ্যোতির ভাগাবান করবা 1 যাবা বিশ পঁচিশ এক লাখ টাকা খবুচ করতে পাবেন ভাবাই 
হুচেভন কুটির €্যাতিন্স ভাগ্যবান । মাননীয় সদস্য*  গীরীী শংকর বাবুর বাড়ীতে কুটির 
জ্যোত্িির আলো শ্ৌেখছেছে কিনা বআবামি জানিনা (| আজকে সাধারণ মন্গুষের ঘবে ঘরে অন্ধকার, 
অন্বকশার শ্রভিটি জুমিয়। পর্সিবাবের ঘবে ঘরে» কি অ-উপজাাতিকন ঘরে ঘরে ॥। শকরেকর বস্তিগুলি 
আজকে অন্ধ ॥। আমাদেন মভুালাণী", মিনি এই ভ্রিপুতা আজ্যকে এখনো নিজ্েন্ বাজ্য 
বলে মনে কনে্রেন, এই বাজ্যের সবাউ উনাম্স প্রজ1, উনাান্র শহর, উনি নিক্জে এখানে থাকেন, এখন 
লেশাক্যশাল সেল.ফ গজ্ার্ণমেণ্টের মন্ত্রী ॥ 


আহাবাণশ বিভকুমাকী দেবী € মন্ত্রী ) 2 পেট অব অভগ্ডাব স্তশনঃ॥ মননীষ্ যদম্য এখানে 
বলেছেন যয আশাম নিজ্জেকে এখনে] ভ্তপুরার অন্াবাণী বজে মনে কন্ি। অআএকভিং টু ছ্য কনস্টিটি- 
উশান, এ্যাস পাব ল উনাব বন্ধু মার্কম্িস্ট লীভার জ্যোতি বস্থ একজন ভি এম, কে লীভাবকে 
মানা করছেন আমার প্রথম নাম নিতে। ভিন বলেছেন 451091712৬৮ 1 ভর 51118 7৮১০০ 
11580 £1/058191% 1৬917209]71 1755 09511 015-7800901771550 | ভা 1111 ০৪17 10৪ ০2805 
৬3172112178 0 1100হ5)128. 





আশজ্জতক ইলেকটি,ক তপশষ্টগুলি জোর করে তুলে নিয়ে যাচ্ছে মাস্ল ম্যানর ভাগ্যবান 
ব্যক্তিদের ব'ড়ীতে যারা বিশ ভাজার; "পচিশ কাজল টাক] খরচ করতে পাবেন । সব তাদের 
বাভ়ীতে চলে যায্স ॥ স্যার. সোনামুডা সাবডিভিশানে ধনপুরে" এট আশমান্স কন্িটি উস্বেন্দী, 
০সমানে আশডালিয্াছে সেখানে ছুইটা? ০০ হস” পাও্যস়্াবেন্ মেশিন ছিল লিফট ইর্িগেশালের 
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ভন্ত্য | এই ছুটে মিশ্শলই মাসল ম্যানর €খষে ফেলেছে ॥ তারা সব খেতে পাবে স্যার ॥। ফলো 


সম্পূর্ণ মাঠে আজকে জলমেসচ বন্ধ, বোরো ফসল হয়নি এএবান্র ॥ ঘেট! আগে হত । জ্বর, 
কমলপ্পুন্সরে এই ভ্রাটাই প্রস্তাবেন্ মধ্যে উল্লেখ কৰা হযেছে তে, উত্তর হুশলভাালি, চখনকশাপ লিষ*ট 


হল্িগেশান বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে এই বুকম শুকনো । ম্যান ১ আমাক কন স্টিটিউন্দীতে বডখলয় 
একটা ডিপ টিউবওয়েল ডিগিং হয়েছে, জল উঠেছে, আজকে ভিন বছব্ পাব হস্ে গেছে এখনে। 
চালু কলো না । 

সাজ, লাঙাম্পস স্প্যাকস্নলে খুব গর বলছেন খল ॥ এখন ল্যাম্প স্-প্যাকস্‌ স্ুডে না। 
অন্াজলবা যখন খুশ্পি হন তখন পু:ড না। অহ্বজনব যখন গুণ আনন্দে থাকেন তখন কিছু প্ভুড়ি না । 
শজ্ত যখন খুব বিরত, হন তখন আগুনে প্ুডে যায় । তাই আমন! দেখেছি বামফ্রন্ট সরকারের 
আমলে কিভাবে যার। মুনাফাখোর যার অতি মুনাফাবাজশ ব্যবসামী; তারাই আঞগ্ন লাগিয়ে 
পড়তেন ॥ লাগিস্ে পুডতেন । এখন জা সবকাারির আমলে এহ মহাাজনরা খুব খুশি । ্যাব, 
আমি খুব সংক্ষেপে বলব । ক্যাব, উনার। খুব অস্পেক গঞগ করেন? অর জন্য আমি আপনানে 
লভ্লপ ধর্মনগবে সংগত সাহ্ণনী, বিশু সাহাশন্ী আই, এন» টি, ইউ» এসব নেতা মন্ত্রীতের পবিচচায় 
তারা বাস করবেন । শ্রী সমস্ত বিশু সান্তানী, সাগর সাহুানশ ভাব্র। €সামকফেসটিতেটেড আর্ম নিস্ে 
দিলেন তবলাস্ম এ ধর্মনগর ভুরু মিছল নরেন, খন্দেম1তব্গম বলেন । উনারা বলছেন 
নিস? পি” এমকে ধবংস কবরুবেন কিস্তু তাব জন্য উনান্র। এব্টটি +থ 1৩ বলেন নি । এই সাগর স।হুশনী, 
বিশ সাশন্থানী তাবু। এক জায়গাক্স থাকেন না গোট। বত্তিতিে থাকেন । ঘযতন্ষণ ্যার্থ লাগো 
ততক্ষণ তাদের খযবহানব্র করেন ॥। এখন বাশ্ততিে তাদেনল ধপ্ুতে শুর করেছেন ॥। সেদিন ধর্মনগরে 
পত্র-প্জ্ল্তাম তে সমস্ত বিপোট ৫শডিয্েছে তাব পাঝি্রেক্ষিতে পুলিশ কলোন)। ০খকে উদ্চান করে 
এনেছে ॥। নানা বলম লল্দুক্ট, লান। বনম অস্ত্র য। নাকি মানত কিন্তু তার জন্য ভনারা একটি 
কথা ও বলছেন না ॥। ক্াাবু। করছেন 2 শী স্থধীর বাবু, সবপ্র মন্ত্রী নিজে পোষন কনে এ সমস্ত 
বক্ষ! করছেন ॥ কোথাও এ, টি, টি, এফ কাথা ও প্রাইভেট আমা এহ পক্ষম সুধীর বাবুগ 
চাব্রিদকে ঘিবে আছে ॥। সামনে হলেকশান, হলেকশানে সমস বঃবঙ্াার কক্সতে হতে এঢাশু হচ্ছে 
স্র্ধীর বাবুর পরিকল্পনা ।॥ €সই সাগর সান্াানী, বিশু সাহানী পুলিশকে কণ্টেশাল কনে? ৫টি 
গভর্ণমেন্টক্ে কশে্টেশল করে । স্যার উনাদের শী থেকে আম আনার স্ষমত। নেহ । স্যার, 
শুধু নি ভাই ঠ গণ এ? ডি, সি ভলেকশানেকর সময্ম প7»5মবঙ্গ থেক ₹*০ রিভলবার আন। 
হয়েছিল সিকিডাবটির ব্যবস্থা! সবার জন্য । তার মধ্য থেকে ১০ থেকে ১৫ টা এখন খুক্জে পাওয়া 
যাবে । আব আমি যতটুকু জ্ঞানি বাবীশী সমস্ত তজোযসানদের নামে কিছু ইহন্থ্য কে গুণগ্ডাদের হাতে 
ফেওয়া ভুয্মেছে যাবা এন স্যোসাাল ঘভাদেত্র হুশখাতে এই সমস্ত তুলে তদওয্া শুযেছে । এই ভাকুব 
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ত্রিপুরা রাজ্যের হনব মধ্যে, উপজাতি এলাকার মধ্যে যেমন এ? টি? ডি, এক স্যপ্ি করেছে, 
ঠিক একই বকম ভাবে সাগর সাহ্ণনী, বিশু সাঙহানী বাহিনী স্যতি কনেছেন । আগবতলশর 
শহুনে, বাজানে সমস্ত এন্টি স্যাসালদের হাতে এই ভাবে রিভলবান্ তুতেলে দিচ্ছেন ॥ এই 
হচ্ছে শ্বনট্র মন্ত্রীর নীতি ॥। আব শবাইমক্ত্রী এ তোাংফসটিক্তাটেডভ আম” নিযে গ্রামে গ্রামে 
তাব। হুম কী দিচ্ছেন, ধমক দিচ্ছেন । 

মিঃ স্পরকহর 2- ব্রিভলবাার ওয়েস্ট বেঙক্গলে খোলা বাজ্ানবে বি্ত্রি হুয্স কিনা £ 

উমর চৌধুকশ জ্াবু? এখন দেখতে পাচ্ছি খোলা বশজার আছে ঘর্দি বংগ্রেস € আই ) 
এব ব্যাজ বুকেন মধে, থাকে তশন্লে তিনি ক্র, কোথণও হুশঙ্গামা নেই ঘুরতে পাঝেন । 

$/স্রধীনস বগল মজ্জমদাল € সুখ্স্ন্ত্রী ) 5- পঞফ্েন্ট অফ অভ্ভাব স্যার, আম একটা কথা বলি, 
এ টি, টি একফানে যখন ধব্ু। হভ়েছিল তখন তে গিয়েছিল মান্দাই থালায়, কাবা ঘেরাও কনে - 
ছিলেন ৮৪ কঝআিবাাম দেববর্মা, মানিক সবক ভাব] গিয়েছিলেন ছুটশাবীল জন্য । 


শ্রীসমনর €চীঞ্ুকী :- কাজেই সমস্ত ভিমাশুগুলি” €য ভিমাগুগুলিভ্ে আমরা এই সমস্ত 
বিষস্তগুডলি উল্লেখ করেছ, সবক আবে বেশী দেউলিয়া! হচ্ছে সমস্ত টাক পস্সস! ত্েছে 
তিপুক্াবাসীন্র সবনাশ করছে” তারা স্যার জনগণের লুটপাট করছে টাকা পয্সসা ॥। অ্যার, 
আমাদের প্র্গ্রর উত্তর কি বকুম ফি থাকে । আমাদের প্রশ্ন ছিল* ১১৮৮-৮৯১, 
৮৯-৯৯৬১ ৯০-৯১ সনে ৩টা বছনে আমি জানতে চেয়েছিলাম নিক্াপত্তান জন্য খরচ কত 
হুযস্সেছে ॥ মাঝখানে ৮৯-৯০ বাদ । প্রন্সের মধ্যে উঠেনি । বছরে ১২ কেটি টাকান নিসাব 
দিস্েছেন । ব্ছবে প্রায্ম ১২ কটি টাকা নিবশপতন্জার জন্য খরচ করেন ॥ অনন্ঠগ্লিব ও্রকণশশই 
নেই ॥ এই ভাবে বাজেটে মধ্যে কারচুপি করে, কায়দা কবে কোন্‌ খাতে কত ব্যয় হবে বেখে 
ইন্েেকৃশানের জগ্ঠ টাক] বরাদ্দ কনে কেখেছেন £ বশ্তমানে ত্িপুবার জননেব টাকা নিস্বে ভাব! 
ছিনিমিনি €খেলছে* সন্মকারুটা যত €দউলিয়া ক₹চ্ছে তত €বশী ঢাক ঢোল পিটিয়ে কেভডওকে 
ব্যবহার করে? মুখ্যমন্ত্রীত যে ক্ষমভ!ঃ ভার চেযাপের যে ক্ষমতা তাকে ব্যবহুণন কনে বিিন্স 
জায়গায় কেক চিৎকান করতে শুর করেছেন এ টি, টি, এফ এ» টি, টি এফ বলে জলগণকে 
বিভ্রাস্ত বরাার জন্য । একটা গল্প আছে স্তন একটা ধূর্ত শেয়াল হক্সিণেন সারে বন্ধুত্ব 
কন্রেছিল* হুন্সিণকে ডেকে নিষ্ে ফাদে ফেলেছিল, কিস্তু হব্িণেকর প্রকৃত বন্ধু থাক।স্থ ফাদ 
কেটে দম হর্ন মারা যায়নি ॥। কিম্ত শিয়শালকে মব্রুতৈ হয়েছিল গুহস্ছেন্ সুঙগনেন আঘাতে ॥ 
আগামী দিন আপনাদের উপরও মুগুবেন আঘাত আসবে । 

মিঃ স্পাকার 2- মাননীয় মন্ত্রী ওআীআরুণ কর। 
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শ্রী ভারুনসকুমার কর ঘেম্ত্রী) 2 মাননীয় স্পীকার স্যার; আমি যেসমস্ত ভিমাশুগুলি প্লেস 
করেছি তাকে সমর্থন জানিয়ে মাননীয় বিন্োধী দলেব সদস্ঠবর! যে সমস্ত কাটমোশান এনেছেন 
তার বিরাাধিত' কবে আমি আমর বক্তব্য শুরু করছি । আমি আশ্বস্ত স্যাবু, ভিমাগ্ড নং-২০ এবং 
৩০ এর আঃাগেইন্স্টে ২০টার অধিল কাটমোশানস এনেছেন ॥? বিরোধী সদস্তাব1। সমস্যাকে আশইয়ে 
বেখে রাজনৈতিক ফাদ] কজ্ুলতে চান, এইটাই তার প্রমাণ, এইখানে রেকর্ড পণ্নমাণ কাটমোশ্শান 
এনেছেন । হতহখ হয় স্যার” মাননীয় সদস্যতা যিনি আগে মন্ত্র ছিলেন বামফ্রন্টের, অনিল সরকার 
মন্তোদয়, যিনি আমাদের মআননীস্ পুর্তমন্ত্রী সমীববাব্রু এবং মুখ্যমন্ত্রী স্ধীরবাবুর স্মবাদছে সোনার 
টুকরা ছেলে ছিলেন, মন্ত্রী হযে ন্মপেনবাবু, সমর বাবুদের সঙ্গে পড়ে যিদ পক্জিক্শবর খবর হযে 
গেছেন জুটমিতে বোমা লারখানা তৈরী করে; যিনি তুলসী গাছ ভপন্র কফেলে ত্রিপুরার মান্ুষেক 





কশছে খবর হযে গোছেন* স্যার; উনশবু জন্য বই হয় । ক্যাব্র; উনার ধা, উনার এর ময়লার 
অবস্থা! এটার খুণ-গ্রান্ধী আমরা] ছিলাম ॥। মাক সব!দশ শমিউনিই পার্টিতে এসে কি কবে এএকটা। 
ভশল জিনিস খাবাপ হয়ে ঘাষ তার জ্বলস্ত উদ্হুবুণ অন্নিললশাবু ॥ তিনি মাক্কসবাদীদেবু ধরলভাশ ধারী, 


তিনি চন ন্উনাব €ক্ছলে €হাশালিভ্রুসে পড়,” উনার ছেলে শিশুবিভ্ারে পড়, ক” উন্লার ছে €নতাভলী 
ক্ষুলে পড,ক ॥। তেকী উপজাতি দক্পদশী* উপজাতি আঞধ্খলে বক্$মানে বিভ্ঞন ও প্রযুক্তির উন্নতির 
সঙ্গে সে তে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি হুচচ্ছ শত যাছশ না যায় ভারা তা চান । তার জন্য উন।বা। দীঘ 
ভাষণ আাখেন ॥ 

এক ভুল তাদের উপজ্ঞাতি দরুদ । ল্যাব, এউ আসবকার €চছ|। করছে পপত্যন্ত অগপ্দলে শিক্ষার 
স্তযাগ পৌছে দেওয্ার ভ্ন্য ৫সটা থাকে আমবু। বিব্রত ভন ন। আমব্রা তাদের এই ধরনেব্র মাশান 
দেখে বিত্ত বোধ করব না ॥। আমি তাদের বেলে দিতি চাই যে ভাবা ষতই কশটমোশান খআআন্ঞন 
না] কেন আমবা1 আমদের লর্ম চটকে এস নয় যালভ নভারপব ভিমগু নাগা ২*ত্ে মাননায় 
সদ্য বাদলবলাবু, নকুলবাবু, রুদ্দ্রেশখবরবাশু গু কেশববাবু উনার কাটমোশ্ণান এনেছেন ॥। বাদলবালু 
এনেছেন শাস্তির বাজারে আমরা সলেজ্ রতি পাংব্রান বদলে সিট নিবাচন করতে পালিনি বলে 
স্ব, আমরাও পারতাম তাদের মত সস্তা আাজনাীতি লব আমর পর তাম, সব জাষ্খগাতে কলেজ 
শবে দিতে 1 আমরা জান শাবা কোন হনক্যাক্সাটিাশকচশর ছাডাই মানলুিবনকে ভাওঙজা ০.দেবার জন্য 
অন্নেশ কিছু কবে গেছেন যার মাম্থল আমর দিত ভি্রপুকার ২৪ লম্ষ মআনুষ যার মাসল “দাচ্জ্ঞ । 
লাজেত আমরা কোন উনফ্যাক্সটাকচার ভড। লেজ খুলতে চাউ ন! এইটা] আশমাদেব ব্যর্থতা নয়, 
আশমাাদের কর্মস্তচট অন্তযায়ীট আমন সঠিক পথেউ চতেছি তারই প্রমাণ হুচ্ভছে এইউ কাটনমোশান 
আনা । ্যারঃ একটা প্রগতিশীল সরকার যখন তাদের কর্মস্রলশ নিষ্মে এগিয়ে চলেছেন তখন তাবু! 
বাধ। দিচ্ছেন । আমি তাদের অনভ্ররোধ লব শাদের চিরাচরিত ধর্ম থেকে বিচ্যত হন । ভার 
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সিনেট নির্বাচন কেন বন্ধ ভযেছে স্যার, তাদের সময় গভর্ণমেন্টেক এডভোকেট ছিল অশোক 
চন্রুবতাশ, একট উকণালত নাাম। দিসে শাদেরত এন চাামচ্গাকে দিয়ে কেস কবিযষ্ে একটা বায 
নিয়েছেন: বিশ্ববিদ্যালস্ কর্তপন্দষকে শতাব প্রতিব।দ করার জন্য কোন স্রযেোোগ না দিয়ে এবং €োটে 
বয় নিযে সিনেটেব উপব একটা অজ্ভশ্র্তীকালশন আদেশ ভাব কবেছেন । আমরা শিশ্ববিষ্যাজ্লয় 
কর্ভপক্ষ চেষ্টা! করছি এই বায় যাতে উপনবের আদালতে গিযে কনট্রান্ট করে এইটশানে 2ভরকেণ্ড করা? 
যায়, সিনেট নির্বাচন যাতে করা যায । আব এই অজ্বহ্াাতে তাব। কাটমোশান এনেছেন, আমি 
মশননীয় সদস্যকে অন্থরোধ করব উনার কাটমে।শানটাী তুলে নিতে । তারপর এই সরকার রি'গং 
বিবেোধী আইন প্রনয়ন করেছেন, আজাকে উঞ্জনীমীী€ং কলেজে শ্রিগিং হচ্চ্ভে এই বুকম তকেণেন খবর 
েউ»* আব বিগিং-এব অভ্র ভার। কাটমাশশান এনেছেন । তারপৰ হুল গণটুলণটুকি, তান 
কোন খবর ভ্ত্িপূরা বাজে আছে বলে আমার বিশ্বাস নেহ ॥? এভ্সব কথা বলে উনার ভিরপুবাবর 
কনগাণকে বিজ্রাম্ত করার চেষ্টা করছেন । ভিপুরার জনগণ আন্পনশদেরকে চিনে কাঞক্জেই একঙুলি 
করে বেশী লাভ শ্টিছু ভে না, আমি আশন্শদেরকে অন্ররোধ করছি আপনর এগুলি তুলে নিন । 
মাননীষ্ম সদস্য রুদ্রেশ্বর দাস মন্তোদয় কমলপ্ুুনে কলেজ নির্মাণ না করবার জন্য কণটমেোশান 
এদনছেনঃ স্তর; এই সবকার স্ষমনতায় এ্রসে কমলপুর কলেজে বিল্ডিং ববশীর জন্য ৪ লক্ষ টাক? 
০পায়ে গেছে এবৎ টেস্পরারী বিল্ডিং করে দিয়েছে» চেস। লক্রছি আমরা এখানে জায়গায় ব্যবস্থা? 
করতে ॥ 

ক্কশাঞজজেই এইটার এগেনছে যে কাটমোশান মাননীয় সদস্য এনেছেন আমি অনুরোধ করব 
উনি যেন উনাব কাটিমোশ্শানটি উদ্িষ়ে নেন । ইত্ভিমধ্য কলেজের বিভিন্ন বিষয়ে অধাপকদের 
পদ পরনের জন্য অ[মবা ব্যবস্তা লিখেছি ॥ লুশাজেভ মানসী আদত্য কেশব অজমদাকঝ ঘে 
বশাটমাশান এনে:ছন উঠিয়ে নেলার জন্য আমি অন্বোোধ সবিছি। 

ভিমাশু নাম্বার ৫০ এর এগেন্ছে মাননীযষ় সদত্য জ্রীমতিলশল সবরন্ণর শ্্রীবিধ্ু ভুষণ 
মালালার, শ্রীরদ্রেশখর দস, শ্রীলকুমাবর শর্শন, জ্ীচি2রজন। আন্ত প্রামুখরা অনেকঙগ্হলি কাট - 
মোশান এনেছেন । জ্যার, মাননীয় সদন্য ম:তলাল সবক তেসবপ্শব্রশ [বছ্যাশালয় সমূহে ০মবিট 
স্লেব্রশ্শপ. আমর যথাসময়ে দ্বিতে পারিনি তর জন্য তিনি কীটতেমশান এনেছেন । শিল্ি 
ত্বানমি দেখছি স্যার, ইত্তিমধ্যে ২২টি ৫বসরকণরীশ বিছাালখেবু মধ্য ১৩ টিতে আমবধ। ৩৩৭ জনকে 
৮৫ গ্ুশাজান টাকা এই মিট আ্লশরশিপের জন্য যথাসময়ে দিতে পেরেছি । আন বাকি ৯ 
টি বিদ্তালয়ে দিছে পারেনি ॥। কারণ এ বিল্যালয়গু[লবর সহংশ্শিষ্ক প্রধান শ্শিক্ষকরাা হয ভাদের 
এন্তাব ব্রটিযুক্ত ছিল আশর নব] হয় তাদেএ প্রস্তাব পাঠ়াননি । এখন মাননীষ্ম মতিলশলবাশু 
কোন কারসাজি করেছেন জানিনা লিস্তভ নধর বিক্ণালযের ও একই অবস্থা । 


654 8৯১৩৩6158৮৮ 27090 05255011 055 € 74017 79101715191 19391 ১ 


আননীকস সদস্য ও্রীবিধুভুষণ মালাকার এলঃ টি* সি, সম্পর্কে । কিন্তু আমরা বিগত বছরের 
বকেস্তা সমস্ত টাকা মিটিয়ে দ্বিষে দিয়েছি এবং এই বছরের জন্য আমবা আরে ৪০ লঙ্ টাকা? 
বেসবুকার্রী বিদ্যালয্সমগুলিকস জন্য বক্সাদ্দ কেখেছি ॥ কাজেই আমরা বেসরকারী বিদ্যালয়ের [শক্ষকদেব 
এত, টিঃ সি, জন্য হযে স্থযোগ স্থবিধা দিতে চাইছি উনি এই কাটমোশান এনে তার 
বিকোোধিতা কবলেন ॥ বিগত দিনে মত তাবা এখনো ভাওতাক আশ্রয় নিচ্ছেন ॥ 

মাননীস্্র দন্ত শ্রীমভিলালবাবু আনবেকটি কাটমোশান এনেছেন তে বসব কণন্সী বিছ্যালম্ম- 
গুলিক্স জন্য কোন শিক্ষকের পদ স্যরি কর! হয়নি ॥ ভ্যার» বেসবরকশন্রী বিছ্যাল ্মগুলিলতেত শিশক্ষনে-র 
পদ স্ঠঙ্ি করতে এ বিছ্যালয়েন ছাত্রসংখ্য।, শিক্ষন্চ সংখ্য। ইভ্যার্দি বিবেচনা কনে তারপর 
পদ স্ি করতে হম্ম ॥। শ্যার” ৫সটা বিবেচন। কনে আমর ইতিমধে? ৫২ টি পদ স্প্তি করে 
শ্রিষ্ট বিছ্যালয্মগুনিসিকে সেই পদ পুর্ণর জন্য নির্দেশ দিয়েছি । স্যার, বিগত দিনে তার 
শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বোষ্টার না মেন কিংবা উপযুক্ত তোগনরতা সম্পন্ন শ্িল্ষক না নিয়ে 
যে জটেন্র স্থপতি করেছেন সেই জটের মুখোমুখি আজকে বে-সব্রকান্ী বিছ্ালয্বগ্ুলি হুয়েছে। 
শা ভ্যান,» এএইটাাকে বড় কনে দেখিস্ে ভাবর। উস্ষিয়ে দিচ্ছেন ছাত্র, এবং অভিভ্ঞাবকদের ॥ 
হ্যাক্স« আগি তাদের অনুরোধ করব তাদেন এই তে বিভ্রান্তিকর প্রস্মাস তা খেকে তাবা €ন 
বিব্রত খাকেন।॥ 

তারপর স্যার» বই সঠিক সময্সে না দেবার জন্য মাননশয় সদস্য এও্ীমত্িলশাল সবকাবর অন্েবদয় 
কাটমোশান এনেছেন । হ্যার*» হ্যাশন্য লাইজড. বই আমরা গত ১৯--৯১ ১৯৯০-৯১ সালে 


আমর। ৩৬টি বইয়ের আ্ধ্য ৬টি বই আমনা গতবার ছশপিয্েছি । এই বশ সবক সিচ্গীজ্ত 
নিষ়েছেন তে? টেগুাব এন্স মাধ্যমে ৮টি বাংল! ভাষা বই ছশপপখন, বাধাই এবং 
বিক্ক্রিক ব্যবস্থা কনা হবে! ১৯৯৬ সনে ৬ই জ্রনেক্ মধ্যে এই ভটি বল বাজারজাত হবার 


কথ] ছিল ।॥। এই ৮টি বইয়ের মধ্যে ৪ টিন কাজ শেব কয়েছিল ১৯৯ সনের জুন আসের 
আঝামাঝি, যেখানে আমাদের স্থনিদিহী তান্রিখ ছিল ৬ই জুনের মধ্যে জেট। দেব'ন বথা । 
কিজ্তু আমন্া জুনের ১৫ ভাবিখের অধ্যে এই প টি বই দিতে পেরেছি ॥। একটাব্ কাজ সম্পন্ন 
কয়ে ছল ১৯৯০ সনের আগ মাঘের মাঝাম।ঝি। বাকি ভুইটি বইখ্সেব কাজ সম্পন্প হুয়েছিল 
১৯৯৬ সনেব নভেম্বর মাসে। 

স্যার, বিগত দিনে তাদেত্র আমনের দশ বছাবে এইহ ভিঅপ্রবরা আাজ্য তারা শাসন কবে গেছেন । 
কিন্তু একট বই ছাপানোর মত কোন ইন্ফ্রান্ট্রীকচাবর করা হয়নি । ফলে লভ্র্িনুরা বাাজ্যক্ে যেভাবে 
শারা ক, কবে দিয়েছেন ভাব ফলা ভতে আজকে ভিপুবা রাজ্যের মানুষ তার মাশুল দিচ্ছেন । 
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স্যার, আজকে একট বই বাধাতে গেল পশ্চিমবঙ্গের উপন্র নিব কক্সুতে হয় | কিংবা অন্য €কান 
ক্াজ্যেন্ন উপক্স নির্ভন কক্পতে হচ্ছে ॥& এইটার ১ককফিয্ুত এ আঅনিলবাবুন্প। দেবেন । এএইটাক কৈকিম়ত্ত 
আশমাদেন্স দিতে কবে না । 

স্যার বাকি ২৮টি বই ব্প্রিন্িং এন বি শ্প্িন্টিং এব কাজ সব্কান্রী প্রেস থেকে এই শিক্ষাৰ 
শুরু হবাব্স পুর্ব থেকেই আরজ হুয্পেছে । 

স্যার, ভ্রিশুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক প্রকাশিত অধিকাংশ বহু কিছু দিনের অধ্যে বাজান্জাত 
কুয্েছে ॥ কয়েকটা] বই €দন্রীতে বাজারজাত কহস্সেছে ।॥ এব্সমধ্যে একটা। বই বন্ত ত্রেপশর অংক 
বইয়ের ছ্িত্তীয় ভাগ” ০ বইটা ছাশপানোন দাস্জিত্বর দেওয্সা হয়েছিল উনাদেরই গুক্ুদেব জ্যোতি 
বাবুদেকস সবস্পতী ক্রেসন্ে ॥ আশমাদেব সন্কণনী €ঞ্রসের মাধ্যমে একটা সনব্রকণব্রী ০প্রসাকে দস্তিত্ 
০দেওয্স! হুয্সেছিল ! যে বই ১৯৮৯১ ইৎ আাালে জেওস্ার কথ ছিল ১৯৯০ সালে এশ্রিমেন্ট হুওষ্বা 
সত্বেও ১৯৮৯ সালে ভাবা বই দেস্স নাই ম্যান । তারপন ১৯৯০৬ সালে কাগন্ধ হত্যাদি দেওয়ান 
পক তাঝা কিছু বই ছাপিয়্েছে £ সেটাই আমরা প্রথম ভাগ কিসাবে চালিযেছি ॥ বাকী বই 
আমরা এখন ও সরস্বতী তেস থেকে পাই নাই ॥। আমি জানিনা এ অনিত্বাবুন। বিগত অস্ত্রীক্বের 
বাদে তাদের দলীল দ্বপ্িভঙ্গগ নিচে এখানে জ্যাতিবাবুকে চাবি দিষ্পেতছেন কিনা ! আর তান্সাই 
এখানে চিৎকাক্ দিচ্ছেন তে”? বই পাওয্া যাচ্ছেনা ।॥ বই দেকতে এনেছে £ স্াক্” ছাত্র-ছাত্রীদের 
কথ চিস্ত!। করে গত নভম্কন্স মাসে বইয়ের বাকী অংশটাাকে বেসরুকান্নী ঘাবে চাপাতে দেওয়া 
হুম্সেছে। এটা ছাপাতে নিয্মম-নীতি ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পখদ পালন কনেছেন ॥ ভতাড়াজ্ছড়। 
কনে বছ ছাপাতে গি্ষে বইতে দাম কিছুটা তেড়েছে । এখানে কোন হর্নীতি আছে বলে 
আমর] মনে কমি লা ॥ ভারা হশশতিব ধুয্ষা তুতে্পে তাদের চিবাচবরিত কাজ ভাব কক্সে যাচ্ছেন । 
এট যর্দি আঅপব্জাধ হয়ে থাকে এটন। যদ ছ্ন্শীতভি হয়ে খানে ভতাকুলে আমঝ। ছম্পাভি কন্সেছি । 


স্তার5গ এখানে মাননীক্ম সদহ্য রজব দাস বলেছেন হযে এস, সি ও এস, টিদেন্ 
কম্পোনেন্ট এ কনস্ট,কেশনের টাকা তাদেরকে তদেওযা কয নাই ॥ স্যাকু, ২ লম্ষ টাক! আছে 
এই ্াাতি॥। উনার কর্চক্দ্র উচ্চভবর মাধ্যমিক বিছ্যালস্ম এস, দি ও এস টি কশ্পোনেন্টে টাকা। 
পাান”ন ॥ আননী'য্স সদহ্য এখানে উপস্থিত নেই ॥। বিরোধী দলেক মআননীস্ সদস্যদের আধ্যত্ে 
উনাকে দ্িজজ্ন্তাস। কন্ুতে চাই তে, রুদ্েশ্বব্র বাবুঝু বিভ্যালয়েন্স অন্য ০কন পন্রিকন্গনা বা কোন 
এস্ট.মট তারা দিকে ছিলেন কিনা ? কেন প্রন্তপন্য নেই স্ডাশন্ঞঃ কিন্ত তাসন্বেও সাকা [ত্রপু! 
কাজের জন্য . খানে ২ লক্ষ টীকা! অভ, করা হুয়ে'ছলঃ ০সখখানে সেই রুজ্রেম্খকস বাবুর স্কুলকে 
আমলা ৫৬ ভাজা টাক1 দিয়েছ - এস; সি ও শ্র্প, টি কশ্পোনেন্টে ॥ আর এটশতেও উনাবা 
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কাট চোশান এনেছেন । স্যার, কিভাবে উনারা ধোক] দেন এটা তার একটা উদাহরণ । 

আমি মাননীয্ সদস্যদের কাছে অনুন্বোধ করব উনারা যেন উনাদের কশট €০মোশান তুলে «নন । 
স্যার, মাননীয় সদস্য স্থকুমার বর্মন অবসর কণলপ্ীন ভাতা ইত্যাদি পব্যায়ে রেলবরকারী 

বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে সমতা! না আনান জন্য এখানে তিনি একটা প্রস্তাব তুলেছেন । 
স্যার? অন্নিল বাবুর মতো! €সানাব্ টুকব্রার ছেলেকে নষ্ট করে দিয়েছে । ঠিক এই ব্রকম 


নতুন বিধাস্রক যারা রয়েছে তাদের মাথা ও নষ্ট করে দিচ্ছেন উনারা । ভাদের জন্য করুণ! 
হয । 


স্তাশর, ইতিমধ্যে আমরা বে-সরকারশ বিছ্যাললেছিয়র শিক্ষকদের মধ্যে বৈষমা দূর লরার জন্য কাজ 
শুর কনে দিয্েছি । এটা চুভান্ত পর্যায়ে রয়েছে ॥ কিজ্ভ ০সখ্খানেও উনার কাটমেশশন এনেছেন | 
মাননীয় সদস্তা মত্তিলিশীল সবকাার বোধ হয় জানেন না যে, আমর] এউ- ব্যাপারে চভাম্ত পখ্যাজে 
শ্পেোছে গিয্েছি। সস্তা উপাষেে বাহবা পশওযষীর জন্য এটশর উপর উনার! কবটমো শন এনেছেন । 

স্াক্র॥ মাননীয় দন্ত চিশুরগুন সাহা? তাঁদের €লজ্ঞুর । তিনি বলেছেন যে, আশমবা নশল্িি 
"শক গ্রহ কন্সি নাই । জুনিয়র €বেসিক ও প্রাইমাবশ স্কুল আমরা পাকা করি নাহ । এই 
বিষয়ে উন কাটমোশান এুনছেন । 

এই জ্ঞন্্য ভাবা ভাদের তেজ্জরকে ছিয়ে তুলিয়েছে । আমি বলাছি ভ্যার,; তে আমরা 

প্রেস” টি, ইউ, €জ* এস সবকার ত্তিপ্ররাক সশবিক শিশক্ষার স্বখর্থছে তে কর্মযভ্ত শুরু করেছি, 

এতে তারা আতকে উঠছে । এবং এটার জন্য তারা এ জাাতশয় কবটমোশানগুলি এনে 
শামাদের শিক্ষার কর্মস্রচীনকে ব্যহত করার চেষ্টা করছে । আমি সন্তকশেধ করব ভারে হযে 
- বাস্তব অবস্থাট! নিরীক্ষণ করে আপনাদেন কণটদুমাশখনহঃকি উঠিয়ে নিন । আর আমাদের 
প্রাহ্তাবিভ ভিমাগুগুলিরক সমর্থন করন ॥ আমি নিজেও [িমাওঙগ্লি সমর্থন কবরে আমার 
বক্তব্য শেষ করছি ॥ | 

মিঃ স্পীকার 2- অব্নংরেবল পি, ভাব্রিউ, ন্ডি, মিনিষ্টার প্রীসমীররঞ্জন বর্মন মহোদয় 
উনার লক্তব্য বাখাবর ক্ন্য হনভিবেশিধ করছি ৷ 


সম ররগাল বম ৫ মন্ত্রী) &- মাননীয় অধ্যক্ষ আঅন্ভোদয় আজকে যে ভিমাগুগ্লিল 
এসেছে সিউঙহখতনকে আম সমর্থন আজানাচ্চ্ভ, সেত সঙ্গ লিবেশধী দল খেকে তে কশটমো্শানগুি 
অন ভায়ুছে ভাব বিরোপ্বিতা করছি । মাননীয় অধ্যক্ষ অভ্োদয্ম আমি সময় বতক্ষণ পাব £ 
ধৃঙ্কা- স্লীকাার ৬ ০15: এল টি ৭১ মিছনিনট, মেকসিমাম ৬৫ মিনিট ০য়] ০যতি গ্শানে । 
সমীর বঞ্জল লর্গল € মন্ত্রী ) :- মাননীস্্র অধ্যক্ষ মন্োদয্স প্রথমেই আমি আমান বন্ধু 
সমর প্র ভ্রডশ্িম্ব£ঃল লিখে অন্যান্ত কুটক্তি করেছেন এবং জ্ুভিশিয়ালের উডপব্ম স্পাটমে1শশন 
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এর্টনছেন | আখনিম প্রথমেই ভিমাণ্ড নশন্থার ৩, এব উপবর যে কাটমোশান এনেছেন নকুল 
দাস স্থকুমারবাবু এবং জীতেন "সরকার ॥ 2 [17 10701550 992011775£ 075 770901৬2109 
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মসাননশয় অধ্যক্ষ অহ্োদয় ১৯১৯১-৯২ আলথিক বছবে আমর! এই সাব ভেড নল ধানে 


৩৯ লক্ষ ৪৯ হুশজশবর টশাকা 'এবং প্রানে ৬ লক্ষ টাকা সংস্থান রেখেছি । প্রাযান হেডে. ৬ 
কক্ষ টশন্শন মধ্যে ৪ লক্ষ ৬৭ হুজার টাকা আমরা বেখেছি লেশক আদালত এবং লিগ্সেলেট 
লশউন্সিলদের জন্য !? আব নন প্র্যান ভেডে ৩৯ লম্ষ ৫৯ হাজার টাকার মধ্যে আমরা ২৯ 


লক্ষ ৫ হাজার টাকা রেখেছি ॥ জারা বাজে এ, পি, পিঃ শ্পিঃ পি, গভর্নমেন্ট জিদ বিঃ গভর্নমেন্ট 
ভহোোকেট এডিশনাল গভর্নমেন্ট লিভার, এডভোকেট জেননবেল* প্যানেল লইম্বীরদের মানথলি 
ফস দওয়া ভন্য ॥। এ ছাড়াও দায়র। আদালত এবং অন্যান্য আদশলতে যে সমস্ত গরীব বিছা 
পানী যায়, শঅাদের আইনজীবি আমরা দেই, এবং 'ভশদের খরচ আমাদের বহন করতে হস্। 
স্বর্প্রিমন্োট? হাই ০কোটি আনুনক আইনজীবি মামলন চালশবাার জন্য এই টাকা থেকে আমাদের 
ফিস দতে ভয় । আমি লুঝতে পারলাম না ॥ মাননীস্ব অধ্যক্ষ অন্হোদয় তে মাননীয় বিরেধৃহী 
দলের সদস্যরা চান না যে '্্রপুরাার গরীবৰ জনসাধারণ তে তাদের তলেশক আদালতের 
লযোগ গ্রুতণ কবে কিংবা আশমবা সমন্ঠাগুলি সমাধান করি । সাব ভিডভশনের লিগেলি টশইমম- 
ভিপুটি ০রেখেছ তাদের স্বযাগ স্ববিপার জন্য ত্রিপুরার গরীব জনসাধারণ গ্রহণ কর ০টি কি 
তশরা চশন । হি ভাবা এট] চাইতেন তশহলে তার কাটমেশখন বনশ্চয় আনতেল না। 
একটি ব্যাপশার উনারা প্রশ্ন কছেরেন হযে আঃ টি» পি, টি, পি, এদের এপয্েন্টম্যান্ট আমলা 
মধ্যযোগিতা' করেছি । আমি মাননীয় নিরোধী দলের সদস্যদের জানাতে চাই তে উনারা যে 
শশতিতে এপম্মেন্টম্যান্ট দিয়েছেন উনাদের ামলে আশমব্াও €স* নীতিতে করেছ । মাননীয় 
বিক্োধী দলেএ নেতাবা যদি ফাইল ০দখতি চান আশমার1 ফাইল ও পেখাইতভাম পালি। 
এন» জি, দাসকে ক্রি করে ইন্ফ্রু,য়েন্প করেছেন শ্দশনীস্তন চীফ মিনিস্টাব ন্বপেনবাবু তাই 
একটা চিঠি পাড়ে আমি এই ভ্াশউসে শুনাচ্ি যার থেকে জানা যাবে যে, বর্তমান-কংগ্রেস টি* ইউ, 
ছে এস সবক ন। তদশনটীজুন বামক্রউ জবলশর এই জভিঙজিয়ারশীকে কশণে ধরে বুরবতেন ॥ সেই 
চিডিল নাম্বার হল 7₹.12 (2)-01৬/95 05090 13 3:55. 48505 ০17) 0৪ ০7097 ০1 


18181850180) 1035590 1৬ 01891897178] (০৪৬৪৪ 077 072 135115০6220 0117701881776 18105175 
10 :1189 07178215015 01 152019175.- 


558 42১35651565 64 23030565501 055 € 1408 85177858501, 29391 ১ 


১ ৬৫ 2 হা 88050 28-8. 52954 0০0116985 ৩ 27077201817 07851788 55 6৮৫61715888 ৩৫১18০॥ 
8 ০2018585 ৬৬৪7৪ 853551501৩০ 2524 918038615 05818088012 5 11 ০৬57 2175 651. 

৯ /৯610917 0 85588 ০১1 07 2১০১৬৪১ [৬78০ ও 81. /৯৪৯]108 0০৮ (00187) ওরা. ভি) 
(১০৪১৬৬৪৪। (531756151757156-, ও 178- 7৮818178506 250 শু, (০111905509৮ 1815 5 
£81019 56516 € 1৩০. 1892 01 1984 9 78 0189 ৫০০৪৪ £ ০01 5200206 ভি648851811- 2৯735011058 ৬65 £ 
শা 1005173, 5০৬৪8011756 1182৮ 180৬৪ 05978) 0198181503 1781281৮786 8১৮ £18৪ 51515 (০১৬৫. 
0১৮ ৬১1৪)৪9 175 01901987901 1689091৬715 ৮911৮. 4৯ 850০ 5855 € 1৩০. 2485 ০1 
984 0) ৩০7৪ £1১5 58775 6555855 ৬৬৪)৩ 5150 18190 1০৮ £185 09180878615. 

ও ৪7) 009 2১০৬৪ 39555. 615) 85997178503 52003598 ৬1511, /£৯321105019) ৮১৮ ভি ০১70151 
€820508 20-1 2.1 954 75511731170 8185 51509 ১০৬. ৮ ভা 18১1 ॥77 £171১৩917597৬ 11718177- 
৫৩180178 [0 155 828883 578৮ 200000011811785186 078 10185 1023585 ০ 61718 15 1786১ র278116716 
8০৩১৬৪০ 66 ৪820 0998 ৫7858060888] 15719 11891 ৬৬1৪88৪7025 5818890 5786 20০৬৪ ০7517, 1185 
5912865০০17 778198875৬৬) 16707535618150 2780 1785)10. 

£%. 51778 /৯১11১10 00510177960179 89788 69195508৩৪8 85 ১০789518109) £188 02955 ০178 0918216 ০৫ 
2189 51565 (3০১৬৫০11825 18৪১৫ 01509 107 17955781780 ৪78 18016 51116 61818088802 26০৬৪ 85 
[৩581৯ 765, 15995. 

2. 185 1851 01 2911 0175 224 09780810125 1০ ৬৯৬1৪ ০0116875 ০ 20010011818 18 € 
৬৬৪৪ 85558868608 7782 15 038৬৪৪৪০ ৪ 28906587563. 


(০১৫ 666৫180 87579686078 ০0 1185 00151106388 0109, ৬৬৪৪? 17170282. ৯0387128885. 


ও ৩৯ 0/-0৪117998 178 0০189866910076 
(08588 81 -58083০ (০1889188713 151, 
৬৬5? 11710088712), ৮৯৬0০৯17121 12687 3- 


স্শন্স, এর ৫ধেকেহ বুঝ যায যে, জুডিজিয্াবীকে কাণ ধরবে এই সবরল্ণান ছ্ুকশাচ্ছে না উনাদের 
আমলের -য সবকান ছিল, ত'ন্স। স্যুরয্মেছেল ॥ এব পরেও তদানীজ্ঞন মুখ 9সন্ত্রী উনার উপক স্হর্ভি 
কবেছলেনঃ? তেকআাপনি আমাদেন লাইনে এসে পড়,ন* আপনাকে যথাবি্ছত সম্মান ০দওয়। 
কলে ক্যাব । এই জন্য আম ইক্যাউসেব বিনি নেতা, ভাকে এই ব্যাপারটা] সিক্রিষ্রাসলণ বিবেচন। 
নকবার জন্ট আনসুতেেশেধ কক, যাতে এই ক্াাউদেই যেন তত্ক্চাপীন মুখ্যমক্ত্রী বর্তমানে বিবেোধী দল 
নেভশাকস বিরুদ্ধে নে একট । ধিক্কারস্য5ক প্রস্তাব নেওয্স।! কক্স । ক্যাপ; উনারা! কক্েন ০0০95 86595 
০৩১10$1788288018 70 2০৫ 17155 7919511201018, আআশামণদেনর বিঝেোধী দলেন এটাই হচ্ছে উৈশিষ্ট্য ॥ 


08-0০-8635 160২ /৯1) ৬0118 03 ০০ 71112 021৬/১05 207 ড3/৭75 ০6৩০ 
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মাননীয় ভপাধ্যক্ষ অন্োদয্ব,. আমি লিরি।ধী সদম্যাদের কধ্ভ কৃতজ্ঞ থ'কব যি ভাবা জ্ডিনিয়ারশি 
বাদ দিসে অন্কফ কিছুর সম্পকে বলতৈ চান তে! বলুন, ভাতে আমাদের কোন আপি নেতউ । আশমি 
ওদের কাছে আরও কৃতভ্ঞক যে বিরোধিতা করার জহ্যই এই কাটিমাশানগ্ুঞলি এনে বিন্োোধিতা 


করছেন, কিস্ত আমার পূর্ত দণ্তুর অথব। পললিক ভেল্থ উন্ভনীয়া রিং সম্পরকে ওনশছদের বলার মত 
কিছু নেভ ॥ 

স্যার তারা না বুঝ কাটমোশিন এলুনশ্চ্ । এখনে ভিমাণ নং ১৮১ না শণটামোশন 
এনেছে ভ্যা।বু৮ “এপ্রাষীণ এলাকায় পানী জল সাবুবক্রচ্ প্রা জুস সবকণে সবকাাবীী ব্যর্থতার 
পাতিবশাদে 17 এখান চষ বরাদ্দ লব হয়ছে £সট। শলো। €মবামত এবং লক্ষণ ।-বেক্ষণেকর জন্য | 
এখানে হে কাটা'মোশন এরনছেন “সট। গ্রামীণ আএলশকশীলু জল সাবক্বুশন্ত প্রকভা জম্প্রস্ণবুণেবর জন্য । 
ত্থচ টাকা ঘেটা ধর! ভথ্েছে সেটা । ভুল বাম ৩ আবহ বদচণ1-0বশ্গদাোণেব ভন্য । এই কবটমোশন 
এনে সব্রনাবের এই কাজের বিবোধিত। করছে । আবিসজন মাননীয় সদস্য €তেশব মঅজ্মদার 
একট1 কশটমঘোোশন এনেছেন ভিনাও নং ১৮ এব এগেইনসটে ॥। লাটমেশশন ভলো আগরতলা? 
শহরে ভুক্তাদের নিকট হতে বিপুল অংনৃকর টাপ্া নেক্য়ার পর তাদেরকে জলা সরবরাহ কনার 
ব্যর্থতার প্রতিনাদে 1 এটা! হলো) আগরতলা মিউনিসিপ্তালিটির ব্যাপশর । এই তে বরাজ্দ 
পশওন1 হয়েছে সেটা তোটিফায়েডভ এয়া” ঘআআগরভলা ছাড়! অন্ঠান্য শকবরের ঘযে সমস্ত প্রন্ন্ম 
আছে এগুলিনকে মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য । নেশটিফায়েড এ'বয়শার জন্যা এটা লাখ 
হয়েছে । এই শহরের ব্যাপার নাই এউ সশউমোশ্ন বাদ দিলাম । আরেকটা কণটমোশন 





এনেছেন আননীয় সদ্য পএুর্€মাহনম িতপুক ৯ মিস উন্টজ অব গভর্নমেন্ট মানে অন ভ্রাভেল 
একসনতপিনসেস 12 ডনারা এতবড় কমচিশরীী মিণচ্চল করন ম। ০বোোনতদবতক নিয়ে আব শ্লোগান 


দেন বামক্রট সরকার সংগ্রামের হুশ তয়ার ॥। কেউ লঅণ্জারীদেবুতে আমবা তে ভি, এ, টি, এ, 
এল । টি? সি উতন্যাার্দি দেওয়া ভুন্ঠে তের বশিরোরণ্ধতা লকচছেন । কনতলড গুণধর ওর! স্যার । 
উনাব্রা কমণচারী দরদি নেতা ॥। মানন*য় উপাধ্যন্ অভ্েবলম্রত মাও নং ১৯ এব এআগেইনসটে 


এট কাাটমো শন এনেছেন মাননায্ সদস্য [শি এষণ মালার, উন বলুন ০ ফেই লেউর টু 
ক্নট্রোল [মিস ইউজ অব গভ্র্নমন্ট ভে হক্জস 72 জ্ঞান, এটা পরা ভে তে ভুল আসব্বন্াহেব 


জন্য যে সমণ্ড ভোহুকলস বশ্যবহ্ত হয সেঙখলিব মেস ৩ এন তুক্ষনাশনেক্ষনের ভন্য ॥ কববখজেহ এটউশাঞ্ 
বাদ দিলশাম। স্যার, টি, আব, টি.-ঙ্স ভমাণও্ড নং ১২ এব উপর অননীয় সদস্য অতিলখল সব্ুকণর 


একট! কাঁটমোশন এনেছেন এবং তার স গে আঙ্েন সমর চুর স্রক্ুমার বমণনণ এবং রুদ্রেশবর 
দাস । কাটমেশশন হুল-__".ফহলিউর টু লিপি সিনিম।ম নামার অব টিচ আ।রঃ টি£স বাসেস জট দি 
ন্রোোভস আতা ট্র কনট্রাল করাপট ৩0 1-উ0জক ভন টি» আবি, টি, 1১177 


টি 8৩, 2১55617৮581 27006160115 € 71407 8510168191৮, 1991 0) 


আযান । ১৯৮৬ সালে উনাদের সময় গড বানের সংখ্যা ছিল, ১৪৮৮ ১৯৮৮-৮৯ সখলে সে সময় 
আমন ক্ষমতা আনি তখন গড় বানের সংখ্যা ছিল, ১৫১, ১৯০-৯১তে 
কনে ১৯৮৭ সালে ৭১টি ১৯৯৮৮-৮৯ সালে ১টি, ১৯৮৯-৯০ত ৬টি এবং 
এখন আপনিই বলুন, বাবহুণনেবর দিক থেকে শতকরা হিসাব কি দাডায়। 
যে কাটমোশান এনেছেন তান তেন মানে ভয় না। 


১৪৩! €দনিক চভ্শশাচতল 
৬১৯১৯০-৯৬১তভ »শ৫টি । 
শ্যাশর, কাজেই এখনে 


শতকব্রাা পানসেনন্টেজ ঈীশভায়ঃ ১৯৮৭৯-৮৬ 
সালে ৪৮ পারুতসন্ট, ১৯৮৮-৮৯ সশলে ৫২ ৫৪ পারসেন্ট* ১৯৮৯-৯০ সশলে ৫₹*-৩০ পণরসেন্ট 
এবং ১৯৯০-৯১ সালে ৫৭ পশবসেন্ট ॥ 


তশহলে শ্ঝলতই পারছেন, এখানে কাটমোশীন আনার 
কি প্রয়োজন ছিল । 


স্যার, উশদদের তুলনা যম টায্ুশর এবং ভিজ্েলও আমরা কম খরচ করেছি । 
স্যাব্ু, বর্তমান আশঘধ্িক বছর পর্ধাস্ত আমরা ৪৩৬টি টশষশার ব্যবকনক করেন । উনাদের সময়ে 
বাযাবহশব হয়েছিল, ৮৩৫টি । কতবড পশর্টিবর লীভাবর. ক্যাডার উনশবা | স্ব, পেট্রোলের খরচ উনখ্দের 
থেকে ১ হুশাজাবর লিটশন কম । এ পর্য্যজ্ত ৬* লক্ষ লিটার খরচ হয়েছে । উনাদের ৫ স্যার, 


১৫.হাাজশবর লিটশার কম ॥ এইত ভাদেঘ ১০ বছাবের শাসনে দেশটাকে কক্াপাটেডের বন্যায় ভাসি 


দিয়েছিলেন । আশমশাদেরত ১০ বছন্ সমস্র দিতে হবে তেবশীমতির জন্য 2 আমরা সবকিছুই 
মেরামতি করুব । বাজ মেব্ামতি করব, জনসাধারণ মেবাামত্তি কবুব' এম, এল, এ তমব্লামতি 
করব, ব্রাস্ভা মেরশমতি কব্পব। স্যার, ১০ বছরের জঞ্জাল সব্রিয়ে ঠিক জ্ঞায়গীস্তর আনতে 
কতবড় ভতহঃসাধ্যা ব্যাপীর টা স্যার, আননীয্স উপাধ্যক্ষ? মন্োদয়* আপনি বুঝবেন ॥ তান! 
বুঝ বেনা। 


স্যার, ১৯৯ এর ভিসেম্বর মাস পর্যযজ্ত আমর] ৩২৩টি মশমলা টি, আর, টি, নিস 
অথরিটির কশছে দাখের করেছি । জাশাকটন চেকিং করে নতুন এম, ভি, আসাবু পর ৩৯৪০৫. টাকা! 


উন দি স্পট আশদশয় কয়েল । আশপনশদেন্র সময ৩ ভাজার টাকা আদায় হযেছে ? স্যার, 
৯০-৯১ সালে আমন ভুনশ তিব্র কারণে ৩০ আনকে বরখাত্ত কনবেভি ॥ 

€ ভয্সেস ক্রম অপণ্জশান বে 5-- লাল সমর্থক দেখলেই বরখাস্ত ॥ ) 

১০৪টি বিভাপীয্ম মামলও দাতের করেছি । টি, আব, টি, নি, তে কোন কর।পশান নেই 
এ সর্থা। আমি বলছি না । নিশ্চস্মই কেন কেন জাম্সগাক্ম আছে । তব এজ আকবার করাাপিশশান 
প্রতিিলিধান করছে কডা ভাতে । 

€ ভঞ্েসেস ফ্রম অপজিশন বে 25 আয, মেব্ামতির সরকার ত।) 

মাননীয় সদস্য বাদঞলশাবু কখটমেশশান এনেছেন” উনিও চলে গেছেন ॥ মানলীয্ সদস্ 


০নেশব অজ্বমদাবর কাাউটমোশান এনেছেন, আমার বেস্মাই, উদনও চলে গেছেন ॥ স্যার» উন্লাঝ। 


কখটমেশান এনেছেন, আ্রাজ্যেন পরিবহন ব্যবস্থায় তু্শীতি ক্রোধে সরলশরী বার্থতার প্রত্িলাতে 15 
সার, আমর! ভর্নীতিন কেস ধরণ ॥ স্যার, বাজে)র পত্রিবহুন দণগ্ডরের কন্মী চিত্ত দত্ডকে আমন 
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বরখাস্ত করেছি ॥ আমনা তকে কংশ্রেস* €ক সি; পি; আই, € এম 9 কেযুব সমিতিন্ লোক তা? 


দেখছি না। €ষখানেই আমা বরাপশন দেখতে ০পয়েছি জেখানেউ ভাব মুলোতকাটন কবর 
চেষ্টা করছি ॥ 


আীনব্দন্বীররগালন মজুমদার € মুখামহ্তি ) 27 স্যার» ভ্শাভের ঘষে সমস্ত বিজনেস রয়েছে তা 
শেষ হওয্সা পযণ্যজ্ঞ হাউস আ্শাকসটেনশাান করা হউক । 


হিঃ স্পীকার 2 হাউস অন্তমতি দ্বিলে বিভনেস শেষ না কওয়া প্যণজ্ত ভাউলসেবর টাইম 
একসটেনসন করবা হউক । 





শ্রীস্বধধী ররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী ) 5 স্যর” আশজকে হুাশউসে যে সমস্ত কাজ বাকী রয়েছে 
ঘেগুজি শেষ ন। হওয়া! পধ্যজ্ত হ্শাউস এক্সনুটন্সন করা ভ্োোক । 


শমী রঞ্জন র্মজ্ষ মন্ত্রী) :__ স্যার মাননীক্ম সদস্য শ্ীগোপাাল দাস, মাখনলশল চক্রবর্তী, 
ফয়জুর রহমান, স্বকুমার বর্মন? বাদল €চীধুবীী-উনার। সকলেই-শকর এবং গ্রামীণ রাস্তাঘাট উন্নয়ন, 
ব্রীজ, প্রক্ভৃতি নির্মাণকশনে জেট সবকাবের অবহেলার কারণে কবটমেোোশান এনেছেন । স্তর, 
ছাটাই প্রস্তাবে উল্লিখিত অভিযোগগুলি সম্পূর্ণ মিগ্যা । এই ছাঁশটশই প্রস্তাবগুলি নাকচ করণ 
অন্য আমি এই সভাকে আহ্বান করছি ॥। স্যার, উনারা দূনীতি দৃনশতি বলে এখানে চিৎকার 
করছেন ॥ আমলা সব্কাবে আসা পব্ পি. ভার্রউ. ভি. তে শ.৮ জন অফিসাবকে সাাসপেও্ু 
করেছি ॥ এর মধ্যে এ্যাকৃজ্িকিউটিভ উঞ্জিনীয়শীর আছেন, এএসস্ট্যশন্ট ইঞ্জিলনীয্মান আছেন, 
একাউন্ট্যশণ্ট আছেন, ভেডক্রারক আশ্ছেন ॥ ভ্ুইজ্ন স্থপাক্সিনটেনিন্ট ইঞ্জিনীযষ্মাঝেন বিরুছ্ছে 
ভিজিলেন্স কেস দেওয়া আছে ॥ স্থতরাং করবপশান করাপশান বলে চিৎকার কনলেইতে! হবে 
না, উই আর টেকিং পক্জিটিভ রস্টক্ন 1 স্যার, মাননয সদল্য স্ববোধবাবু ১৪ নং ডিমাণ্ডের উপর 
একট কাটমোশান এনেছেন যে-ত্রিজ নির্মাণেন কাজ কচ্ছে না । জ্যার, ব্রি মেবামতিন কাজ 
অলন্রেভি শুরু হযে গেছে ॥ স্্তবশং উনশব ছশটণই প্রস্তাবটি গ্রহণযোগ্য নয় । মাননীয় সদস্য 
রুদ্দ্রেখবরবাবু ১৪ নং ভিমাণ্ডের উপর কাটমোশান এনেছেন যে কমলপুপ্-মরাছড়)-আমবাসা বাসার 


মেরামতি ব্যর্থতার কারণে । স্যার, এই বাজ্তায় হটে ভ্রিজ নঈ হয়েছিল ॥ ০সগুগলব মেবামত হয়ে 
গেছে ॥ অলরেডি গাড়ী যাচ্ছে আনু অন্যটির ওক অভ্ভান আশমর। ছিয্েছে ।? আশ এই ঝআাস্তশটি 
অত্যভ্ত স্মথ বাত্তা । স্তরাৎ উনশর এই ছশটশই প্রস্তাব গ্রহণষাগ্য নয় ॥ মাননীস্্ সদস্য বিধুভ্ষণ 


মালাাকার মন্যোদয ১৪ নং ভিমাশ্ডের ভপব একটা »41টমোশান এনেছেন “বিল্ডিং কনস্টাকশান 
না হওয়ার জন্য 0৮৮ এ জম্পর্কে মআননীস্জ সদস্য সমরবাবু চিৎকার করেছেন ।॥। ভিগস বলেছেন এই 
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টশাকা কন নন প্রানে রাখা কল, কেন প্ল্যান হেডে ধরা হয় নি। স্যার” শ্রটা প্রান হেডে কি 
কর থাকবে । বাজ্তেট না বুঝল উনান্না শিক্ষা দিতে পারেন । ১ নং ভিমাণ্ডে বিল্ডিং- এর 
জন্য তেন ওওয্রার্ক অগ্ডাক্ঞ কয় না। এখানে স্াাার* উনবব্া উ-্টশপাৎটা কশটম্মেশান একুনছেন ॥ 
কাজেই এইউ ক্শটনমোশানর্টি ভিন্ভ্িহীন ॥। স্যার, ভিমশণ্ড নু ১৬ এব উপবক মআশননীয় সদল্না 
নকুললশব একটা কনটর্মেশান এনেছেন বাধানগব ট্র একিনস্টর ভায়ণ ভিমাীন্তললী ॥। এটা! এস্টিমেট 
লাল অলরেডি অর্থ দণ্পুবে পিখঠিানো। কয়েছে । এটা অর্থ দণপ্পুল এখন পরীক্ষা! নিব্রীজ্ষা। ০০০1 
অর্থ দণ্পবের ব্ীিযখবেল্নল কিংলিল, এরয়জনীয় অর্থের শ্নহস্তশন পেলে পর্ত দপুর টেশুাল কল কবুলে । 
আ্তজেলশীহ ত্ঞাক চ্চর্শাটিখউ প্প্স্বল নাকচ ব্রা ভ্েশীক 1 আশখলনীশয় ক্রাদ্ক্য আভ্তিলশহন হবস্শর আল্ভজাদ্ষ 
অশগাব্রভতন+-ফ্রললত্তলশ ব'স্রবয় লস লবইন কল খাকা সত আন্টি বকুশ্টরলিক্র এবনহ ডলয়ানের কখন 
পণ্রককনলশ প্রণ না স্বরখব প্ত্শিবিশিেঁছি ভিশটিশাউ পপস্ভীব এনেছেন । উন শাল দিত আন্চ্চ ঢ'কশব 
(৯৮1 কবুচেন 1 'এইউ বস্্ার্ট পি, ভাবলিউউ, ভি, অদ্ুনক আগেউ সঘলৎ করেছে । এখন মহিন 
এব» কশখর্পেটিৎ-এবর দরকার 1 এউ ব্রান্তভশাটি আশমন্রা প্রলয়শাভনশষ্ তমন্টেনান্সের বালস্থা। করল । 
স্পন্কল্াৎ অআশরমি আশা কবুল মাননীয় দস ভ্রাটাইউ প্রক্জীবটি উইউথাড্র কবে নিবেন ॥ সবল ভিমাওু 
লহ ১৬ সম্পূরক মাননীয় সদস্য মন্তলশীল সবক্ষণক্ মঙ্ঞোদয__আগরঙুডল1-_বিশীলগাড ব্রসম্তা ভউত্ে 
লমল্শঙাগব পর্ষ্যজ্ত বানায় ব্রিজঙ্চলি পীলা কবর কোন পণ্রকজ্গন1 না থাকব প্রতিবাদে ভ্াাটাই 
পাস্তবব এলুনক্ছন । সাব. এউ বাজ্ঞার উপর সটি এস পি. টি ্রজ আশ্ । আস্ত আশন্স্ত 
এক্চলে] স্পান পনউন্প এল সালভ্াট্ করার সিঙ্গাস্ত নিক্ষেছ ।  এসৎ আরও তরি স্থানে পশাকা। 
০ নির্সাশণব জন্য লাবরি”- এব স্াজ আবু হযে গেছে । 

সশকৃজ্ঞই 'ব্রজ্তহঃলি বা শদেব । আমরা এস পি" টি থেক কনর্ভ'ট কানে ৮ নি, লি” স্প"ন 
পা-৬পা দিয় পারম্ালেন্ট ভপহব করব । লাউ যে কাটমেোশশংম্টি মাননীয় সদস্য 
এতস্শুচ্ছন টন একজন শিক্ষক, উনাকে অন্গতব্াধ করব উনি যন ভাটা উ শুব্তাবহ্ছদল তে নন । 


পন্ত দপ্ুতুুর উদ এট! ঠিকই, আমি আগেই বলেন্ভ আমশন বান্জ্ঞ সমর্থন বল্ল 
বংশ শিচ্তে তিপ্রবা রাজের মানের চান্কিদা অলযায়ী প্রর্ভ দপরের লাজ বচ্ছে পাণাবচ্ি 
লা ॥ কি তার প্রধান কারন হভকুল।, আমাদের সী” আর্য মধ্য সমন নিচু কবুতন্ডে ভয়।। 
এর দ্ধিশীয় পশারণ শ্ুহুলা, গত ১০ বচ্চল্র পুত দণ্তুরকে শেষ তে ছেলয়। জুয়াছে ' ফর্ম শ্রজিভ্ঞলব 
নাতহা এখানতৃল টি €কর্টি টাকা ল্য! ফেল গেছেন -এউহঃ'ল 'আমশতদব্র ছিত্ত ভত্চ্ত । মআনসটয 
স্ব স্রাব আপন ন্উপালন্ষি কবাতে পারবেন লেম্ক অব দি বেড আমাদের মন পড় 
লল:ত শুঘ ৫ ভ্াজাব- *০* কিনলেশমিটাবর এবং হমবাামশ কুরতুভ ভতক্ম গ্ুসাত লিঃ টি শিজ | 
স্যার ৫০০৬ ক্রাজ্াার টান মবাঘমতির জন্য নট কর কনস্ট)া শান, অথ আমাদের দরকার 
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৯ থেকে ১* কেটি টাকা । কিন্ত সেখানে আশমাদেন দেওয়া! ভয় আতর চার থেকে সাড়ে 
চাক €তকেণেটি টাকা ॥ এক টানার অধ্য থেকে জি, পিত এমের আমলের বাকী, গত বছরে 
বাকী এবং এক্স আগের বছনের বানশ আমাদের স্দ করতে হয় তার জন্য বিল দিতে হ্ৃয়। 
ব্যার* হ্জলীয়াতর। আব খাচ্ভেন এবং €বেবণার ছেলেরা গিয়ে তাদের ক্েনস্ত করেন । সব 
কিছু করে আমাদের তমেব্ামত্ত করতে হয় । আমব। আগাম বছলেন্র জন্য অর্থাৎ ১৯৯১-৯২ 
দখলে জন্য নতুন কনসইানম্পণন সরব । ৭৫ লিলোমিটণর নতুন ব্রাস্তা করতে! বলে ঠিক হয়েছে । 
ইমপ্র,ভমেন্ট অব. টি এগম্সিসটিং রোড গুলি আছে স্তার- ১৭০ কিলোমিটাব্র মিনিমাম আমলা! 
করুবে। ।? কবেেসিডেনশিস্রনতাল বিল1ডহ আমপ্া মিনিমাম ৯৫টি ববব। স্ভার, নন্‌ কেদিডেন শিয়াল 
বিলি ৫৮» ক্ষোম্সান [মিটশলন ককুনব । বশজেইহ মাননীয় ত্ধ্যম্ষ আঅহোেদয়ুত উন প্রায়ই 
মসাং-এব কথ! বলেন, কাবডুপির কথা বলেন, আএভতুলি অই জবকার করেন নি। আমরা 
জন ধাবণেন্ ভোটে এসেছি আমরা আবার ডবছবু পরবে ত্ভাটের পরবে ভেটেশ্স জন্য জ্ঞন- 
সাধারণের কশছে যাব সেট] আমাদের খাল আছে ॥ বিগত নিক্শাচনে কংঞ্ঞ্রেস এবং টি, ইউ. জে, 
এসেবু পক্ষ থেকে নির্বাচনী যে প্রতিশ্রুত্তিষ্ুলি আশা হয়েছলঃত (গুলি পখলন কবে ওনাদের 
কাছে আমলা ব্বাম্তীয় নামব । আমি ওনাদের বলব চিশকাক না কনে, বিপ্রব না কনে, ব্াশিক্ার 
ছুবসবন্থা দেখে. চীনের ছুলবস্থা দেখে; জাতি-উপজাাতিব দাঙ্স। বাধাব চেষ্টা না কনে, আাশিক্ার 
আজান বাইজাানে, কাজা কস্ানে, চীনে যা কচ্ছে তাই দেখে মুসলমানরা! কি কনে ওনাদেব 
হাত থেকে ছুটে যাচ্ছ তসঞ্ুলে না দেখে ওনাদের বলব জাাতি-উপজাভিন্র মধ্যে সাল্প্রদাফ়িক 
দাত্ায় নজনর না দিয় আনম্মবন আমর কাপে কাধ [মলিয়ে কাজ কন । আপনারা বিল্োধী 
দা আপনাদের বত্ুব্যের্ও দশম আছে । জনসাধারণ গণ ভোট দিযে আপনাদের পাঠিষ্েছেন । 
আপনারা আমাদের সঙ্গে সন্যোগিতা করন । 

আপনা আপনাদের সাজেশান দিন আশমবা সেটা] গ্রহণ কবব; কন্ট্রাকৃটিভ ওষ্েতে 
সাজেশন নিস্ে এগতয় হ্াান্বন, বাদপ্ামি ছেশুুড ভব্রভাাবে এ'গঞে আস্মথনগ আমলা আপনাদের 
দভযেোগিতা চাহ ॥ 

নিও স্পীকার ১__- মাননীয় মন্রী শু্ানগেজ্দ জমাতিয়া ॥ ও 

গশীনশগেজ্জ জমাতিষ্এা €মন্ত্রী) 5 মাননীয় স্পীকার আযান, বাছ্জেটেব্ যেসকল ভিমাণ্ পেশ 
কল! হয়েছে ভাব উপপ সমর্থন €রখে এবং মাননীক্ম বিরোধীরা ঘযেসমস্ত ছ টশাই প্ত্তাব এনেছেন 
তার বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য বাখছি ॥ মাননীয় স্পীকার স্যার» আমাদের এইবারের 
বাজেটে কতগুলি ৫বশিষ্ট্য আছে । আনান নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন এইবারে বাজেট গত্ত 
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৯০০৯১ সনেত্র বাজেট তাতে আমাদের ঘাটতি হচ্ছে ১ কোটি ৬৭ লক্ষ ৬৩ হাজার ॥। কি্ত 
আশমাদেক ক্যান্রিভ যে ঘাটতি ৩১ কেটি » লক্ষ । এইটা থাকাতে টোট্যাল দ্লাডিয়েছে ৩২ কেণটি 
৬৫ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা । ৯০-৯১ এন যে বাজেট এর ঘযে চিত্র ভাত্তে তেখা যায় এই সব্কাব 
এই বছরে অনেকখানি বাজেট কমিয়ে আনতে পেতেছে । ঘাটতি রাখেনি একেবারে | শুধু ৯০-৯১ 
সনের ক্লোজিং ব্যালেন্স ১ কোটি ৬৯ লক্ষ ৫৩ ক্বাজার । এইট] একট! বৈশিষ্ট্য ।॥ মাননীয় 
স্পীকার আবার, এইবাক আমাদেব এই €য ৬৮৪ কোটি টাকা? এন মধ্যে প্রান হচ্ছে ২৬২ কেটি 
আশাক্স নন প্ল্যান ভচ্ছে ৩৬৪ কেটি টাকা ॥। এ. ভি? নিতে আমাদের প্রাযানও ভাল, আপনালা 
নিশ্ভয়ই দেখেছেন ॥ এ, ভি, দিতে শুধু প্র্যান হচ্ছে ১৬ কেটি ৬২ লম্ষ টাকা, বর্ডার এরিয়া 
তেভ্েলশপতেমন্টের জন্য ১ ০্কোটি ৫৭ লক্ষ এবং আদারস্‌ হুচ্ে ১৫ €কোাটি ২৫ লক্ষ টশকা। আশননীয় 
স্পীকশরু স্যার, আভ্রিকাজলচাব ভিপার্টঘেন্টের উপবু যে সমস্ত চ্াাটশই প্রস্তাব এনেছেন, মাইনর 
ইন্রিগেশানের উপক্ ঞ্াটাই প্রস্ভাব এনেছেন ফিশারীন উপন্ ভ্ডাটাই প্রস্তাব এনেছেন, এগুণলক 
মধ্য দিসে এইট | স্পঞ্ যে, উনাদের কাজকর্ম” চলশফেবায় বাজছবের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হযে গেছে ॥ 
কেণথায় আাশ্রিকালচাবের কি কাজ হচ্ছে, এই ব্যাপারে তাদেন্র কোনন্রকম পত্রিচয্ঞ নেহ £ আঠেক 
সঙ্গে পক্সিচস্স নেই, কৃষকদের সঙ্গে, মত্স্যজবিদেনর সঙ্গে” জনমিিতৈ জলসেছেবর কি অবস্থা? বাস্তব 
অআবস্থাক সঙ্গে একেবারে বিচ্জ্ল কষে গেছে । €কোোননকম যোগাযোগ নেই ॥। এইটশাই সবচেসে 
বড় প্রমান ॥। আমর বার বার বে এসেছ আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ত্রিপুরা ব্রাজ্যে খাহ্য স্বমসং- 
ভরত] অর্জন । টা কনপতে গেলে প্রথমেই অ'মাদের জমির পন্রমাণব্রদ্ধ করতে হবে । যেখানে 
যেখানে জমি জঙ্গল অবন্থ্ধাস্ম আছে; কিংবা আবে নাল কেটে অআথব। বাধ দিষ্সে যেখানে ০ষখাানে 
জন্মি তৈরী কর স্বাম্ত সই ধরনের জমি উদ্ধার করতে জ্ুবে । 

অআশামু। প্রাষ্ম ছুই ক্াাজার ভে্রপ্র জমি উদ্ধান্ন লবেছ ॥। আশামি মাননীয় সদস্যর্কে বলেছি 
আশপনাদের একজন নেত' মোহন ঢাধুরী তিন আমাকে জিও্ঞাস। করলেন তে, আমি শুনেছি 
ভাকমাছভডাতে নাকি খাছ্যে স্বস্সংভব হযেছে এবং তাদের মধ্যে নাকি এখন আর অভ্ভাব নেহ, তা 
একটু দেখত পারব কি? আমি বলেছ যান, আক্তুুক গিকে কালকে আন্রন আমন সব বেছি 
করেণ্ছ একবারে ভি. আই, পি মন্ত্রী যেভাবে যায় সেইভাবে, আমরা নৌকানব্র ব্যবস্থা করেছি, 
আমরা! অফিসার দক সঙ্গে পাঠ[চ্ছি গ্রবং আমি উনাণক্ আনবুত বলেছি যে? আপন্িনি ফিরে এসে 
আপনার অন্য বন্ধুদের কাছে এন বার্তা] তুলে দেবেন । আমি আপনাদেবকেও অন্গন্োধ করছি 
»আবাপনারা ও গিস্ে দেখুন, আপনার! যদি যান তাহুলে আমরা] সব কিছুর ব্যবস্থ। কনে তেব ॥ কারণ 
আপনাদের: কোন পর্রিচিভ ঘর নেই, আম সব ক্ছুবু ব্যবস্থা করে দেন, আমার দলের 
লোকদের বলব নাল করে যাতে আপনাতদিরকে দেখে শ্বাখেন, কোন অন্থবিধা যাতে না হয়। 


01508558101 £১২০0 ৬০1২০ ০7৩711126 751৬/1২03৩ £₹0 87 313/৬1-75 চি 
8০ন 21991-92. 


তবে এই খাছ্যে স্বস্ংভব হুওসার ক্ষেত্রে আমাদেন ইবিগেশীনের তে প্রস্তাব সেটা এখনও ছর্বল বয়ে 
গেছে আগেও হুর্বল ছিল এখনও খুব শশী সবল ভম্তনি আমরা নতুন কিছু করতে পারিনি । তবে 
এবার আমরা ১০০ নুতন পাস্পমেট অআশনতে পেরেছি যদিও আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে ৩৬০টশর । কিত্তত 
যেহেতু এগুলি ফেব্রবীীতে তৈরী হুয়* কাজেই নিজের ইচ্ছা মত কিছু করা ধায় না। আশমর1 অগার 
দিষ্সে রেখেছি এবং আমি ছেখেছি €ষ প্রচণ্ড লড়াই করতে হচ্ছে পাম্পস্সেটগুতিনি আনান জন্য ॥ 
এখন পখ্যজ্ত ১০০ আনতে তপেক্সেছি, আশমাবর আশা আরও ১০৬ট]। আসবে 1] মাননীয় সদস্য মাখন 
চক্রবর্তী সব্বংছড়ার কথ। তুলেছেন আমরা ঠিল করেছি ১৬ ভালিখ এইটার উদ্বোধন হবে এবং জলস্েেচ 
লিয়ে দিচি্চ্ভ । উনাকে ৪ আনি গনমন্ত্রন পক্র পাঠিয়ে ছ, এছাড়া আমরা নুতন করে কন্সছি চঝ্সিলশাম 
ছড়াতে একটা ভাল প্রজেক্ট ভরবে, €সানাউতেঞও একটার ভশাল গও্ুভনেক্ট হতে, আন এইট হলে তেশ 
বড় একটা এলাাক1 জলমেছচের আওতায় আসবে ॥ অশব ছিতীখতঃ আগে ভাবে শুধু কপি করা! 
হত অন্ুকবুন করবা! ভুত পশঞ্জাবে কি বকরছে* করিয়ানাতে কি করছে, উদ্ভব প্রর্দেশে কি কঝছে 
এই গুলি এনে এখানে চালাানে। হত এইটা না, এইট]! আমরা করব না । আমি বজছচি আমাদের 
যে বৈশিষ্ট্য ষে জলধারা হেই উৎসমুখ অনেক ভপব্ে থাকে আনব আমাদের জমিগুজি থাকে নীছে। 
স্বতন্াং অন-প্রেভিটেশান যদি আনা হুম্স তাহলে পাহাড় অপ্ঃনে ও আমক্1 জলেব্ ব্যবস্থা করতে পারব; 
সেখানে কারেন্ট লাগবে ন।, অপারেটর লাগতেনা এব জন্য ফ্রু, ইরিগেশান করা হয়েছে ॥ আপনার! ষদি 
দেওস্ানছড়া যেতে পাবেন* পুর্ব কসাই বাড়ী ঘেতে পাবেন, মাননীস্সম সদস্য বলেছেন শিলাছডিন কথ ।, 
সেখানে আমি সেদিন গিয়ে দেখে এসেছি" আমি তাদেনকে ছিজ্ভঞাসা করেছিলাম এই সব্জিগুলি 
আগে হত; উনারা বলচুব না, বললাম কি কনে হুঙ্স বলবে ফ্রু-ইহব্রিগেশানের জল দিয়ে, উনাঝা বলবে 
এই হবিগেশানের জল দিয়ে বুরো ফসল ৪ হচ্ছে । তাছাড়া যে সমস্ত ট্রাইবেল এলাকাতে উৎপাদন 
কম কত €তসগুলিতে এক্স কাবণট খুজে বন করা হয়েছে তাদেব কৃষি পছ্দত্িি অত্যন্ত নিম্সমানের 
কাকন্ধেই সেগুলিতেে উন্মতমানেন করা যাক্স কিনা এর জন্ত ড্রাইভ দেওয়া হযেছে । এখন পধ্যস্ত 
৫৩ট1 এলশাকাতে আমব। ভেজিটেবল করেছি ।॥ 


মিনি ওয়াটশার শেড কর। হয়েছে দম্শটা €ষটা। টিঃ এন, ভি ব্রেকর্ভ-এর অস্তভূক্ত করা হযেছে । 
এখন ১৭টি মাইক্রো! মিনি ওস্াটাণার শেড প্রজেকৃুট. নাবা েন্টশল প্ররজেকৃুট,. থেকে সেকশন 
করনে হুয্সেছে ॥ এইগুগলি চালু হুলে ত্্পুলণর কুষি ক্ষেত্রে বিরাট একটা বেকর্ভ তৈন্নথী হতে । 
আমাদেক উৎপাদন বেড়ে চলছে । তশছাাড়া মাননীয় সদস্য বলেছেন টিল। জমির কথা €সখাানে ও 
চাষ শুর হয়ে গেছে । এইবার ড্রাই লগ ফান্সিং এ আশগুানব ন্েনফেভ কন্ডিশন টিল। আজমিতে 
আশসব1 এ্যাবরাাপ.ট লশ জলে ভাসিয়ে দিতে পারব ॥। ভখে আমাদের এত বেশী বিলসোসে্্‌ 
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আছে কিনা তাতে একটু সন্দেহ বসেছে ।॥ তবু আমর! এখন এইগুলি আব ফেলে বাখণছ না । 
বেনফেভ কন্ডশনেব্র উপব্ নিভরশীল চশষ গুলি শুরু হুয্ে গেছে । তসখানে আজকে ধান হচ্ছে, 
চীনা বাদাম উৎপাদন হচ্ছে । তারপর আমরা আরেকট] জিনিস করছি যেটা ভ্্রপুরা কাজের 


মানুষ সবচেয়ে বশী কন্জাশ্পসন কনে । কিস্ভ সেটা এখানে উৎপাদিত হয ন1-_ বাহে 
থেকে এইটে আমদশনী করতে কস্স টা কুচ্ছে ০পক্মাজ ॥ এই পপেযসশাজের ৮০ শতাংশ 
আশামাদেব বাইবে থেকে আনতে কম । এইবার আমরা এইটার চবষ শুরু করলাম। আমন! 
দেখেছ এতে চাষীদের মধ্যে সাড়া পরবে গেছে 7৮ যদিও ছুভাগাভনক হচ্ছে যে, এহবান্ অকালে 
যে বৃষ্তি হয়েছে তাতে £পপয্াাজের একটু ক্ষতি হুয্মেছে ॥। কিন্ত মর] জনি ০য়; এইট, ত্রপুবশাতে 
ভাল চাষ হবে । তবে টেকৃনিক্যালশ আমাদের আরেক ০ডত্ভডিল]পা কন্পতে হতে । ৬২1" 


বছলেছিল4ম যে. নীচু জমতে যাতে না লশগানো হুয়_ এলট্র উপবের জম-ত যেন ০সটন] লাগানে। 
হয় । কিস্ত আমাদের কৃষকরা ঘযেমনভাহুব পেরেছে লশগিয্েছে _ উড ৮ নীচু সেট | চিস্তা করে নাহ । 
ফলে এতে একট ক্ষতি ভয়ে গেছ । 

স্যার» আশি আপনর মাধ্যমে মাননীয় সদম্যদের বলব ০, আমাদের বাাজ্যকে যদি খাচ্ছে 
স্বস্ংভব করতে চান তবে আপনাণালের সঙ্গে আমাদের বিবোধ থাকবে ন: সংছর্ষ থাকবে জেটা! 


বত্িলিনা ।. আশাই ওয্ান্ট ইওর কে-অপাকেশন ॥। আপনখরা কৃষকদের বলুন যে কিভাবে তাক 
পেঁয়াজ উৎপাদন কঝবে, কোথায় লশগানে, কিভাবে হুাশহ হলভৎ তভকাাউটিজ. অব. বাস 
করবে-__কিভাবে সান ব্যবন্ার করবে, এইহগুনিলি আপনারা তাদেরকে বলুন । এখানে আননীয় 
সদস্যন্াা বলেছেন যে? কৃষকরা বীজ পশয় না ইত্যাদি । আর “এই বীজ যখন ট্রাইবেল 


এলাকাক্স পাঠানো হয় তখন এ ত্রজজবাবুরা উ্রীইবেলদেকর বলেন ০য-_-এই বীজ তোমরা নিও না, 
এরই আলু বীজ তামা নিও না, এই গুলিতে বিষ আছে, এইগ্খলি খাইলে ০ভশামলা মবে যানে 1১, 
এই সমভ্ত নথ] বলছেন । কাজেই বুঝা ষ।চ্জেনা। আপ্নন€্1 আসলে কি চান । এরজন্য আমি 
বলছি -য, আপনশদের এই কার্টমোশানেন সঙ্গে আপনাদের বক্তব্যের কোন মিল নেই ।॥। ভাতে 
আসি কি জলশাব দব। 

ভশবুপন্ এইখানে সম লো 5ন। করা হয়েছে যে কৃষতিে মে জ্রমণেল স্মযোগ দেওয়া হচ্ছে 
সেটা নাকি অক্ুষকদেব্ দেওয়া হচ্ছে । স্য্যারু, ১৯৮৮-৮৯ সালে আমরা বহিঃ আাজ্যে পণঠিয়েছি 
৯০ জন এখং এইখানে কৃষকদের ট্রেনিং দেওয়া হযেছে ৬* জনকে । ৮৯-৯০ সালে ৭৩ জনকে 
ব্াহবে পনঠানো হয়েছে আব এখানে উনি তদগুস্া শুয়েছে ৭7 ৪৯০ জনকে । ১৯৯৯-৯১ সালে 
বাহুরে পাঠ:নে হযেছে ১০২ জন আন এইখানে উ্রলিৎ দেওয়।] ভয্েছে ২০৯৪০ জনকে । 

মিঃ স্পীলার ম্যান, আমরা যাদের বাইরে পাঠাচ্ছি তারা হুস্ছে এই জ্ুমিয়াগ ভেজিটে বজ্স্‌, 
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মি 


এড ভান্নড কালটিভ্েটবস্‌ যারা ধান চাষে বেকভ করেছেন, ধান উৎপাদনের নেক করতে 
পাবেন তাদেব থেকে পাঠাচ্ভি । এব অকৃষক হবে কেন? 

স্যার; দাবি কর! হচ্ছ যাবা লালঝাণ্ডা করে তাছেরকে পাঠাতে হবে ॥ এটা সম্ভব নয়। 
এসব আবদার কনে আমান কমর্দের উপব ভবষণ চশাপ স্ত্টি কন! হস্স। আমবা ক্ষমতা স্ত্ 


কণল্টিভ্েটবস্‌ এবং উপজাতিদের মধ্যে যারা মিনি ওও্াটার শেড-এনব প্রতিনিধি তাদেরকে এবং যান 


আসলে তোমার চাকুরী বাখা হতে না । তোমা চাকুরী খেযে নেব । এই সমস্ত ভয় দেখিয়ে 
ভারা চাপ স্যঠি করেন তাদের কমরেডদের দেওয়ার জন্য । এই ভাবে দেওয্া হয় না। 
গ্রাস যুবসমিতি এই পণ্রচম্ব নেভ । যারা জুমিয়া পুনর্বাসন সব্জি উৎপাদনে ভাল কাছ্জ 


কনেছে ভতদেনাকে শুধু সেখানে সুযোগ ছেওযা হয় । 
মি স্পীক্ষার আ্যার,» এইবাব ্রেনিং কমিশনের নোটে কুদ্ি দণ্ড; ০সব্িকশাচাক ও 
ফিসারিজ-এনব্ উপন্র আমাদের দারুন ভাবে প্রসৎসাব নোট জিয়েছেন । কাজেই প্লেনিং কমিশন 
যে পুরাপুরি খবন রাখেন ০সটা। পরিস্কার | ভ্ঠার, মতম্য চাষে আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে উৎপাদন 
বাড়ানো ॥। এখানে আমর জলের এলাকা বণশড়াচ্ছি। বামক্রট আমলে জলেব এলাকা! স্থপতি 
করা হয়েছিল । সেই সমস্ত এলাকাতে মাছ চাষ কব? হুত না॥। কারণ তেই জলাশস্বের 
মালিকের পোনা-খাছ্য 6দওয্সার ক্ষমতা নেই । এমনকি মাছ চাষ করতে গেলে একটা আনেক ও 
দরকান্য আছে ॥। ০সটা তখন তাদেরকে দেওযা হত না। এখন আমবা সমস্ত মিনি ব্যানেজ- 
গুভিলতেই শুখু মাত্র বাধই দ্িদিচ্ছিনা? আমরা 'সংগে সংগে মাছেন্খ পোনা দিলে । আ্বআমকও 
ংগে সংগে জালও দিচ্ভে। এবং সাবন্িভি ছিস্সে আমর] আব্ও অনেক কিছুই সাপ্লাই করছি ॥ 
শামি আব সময্স নিচ্ছি না। এগুলি শুনতে উনাদের ভাল লশগছে না। আপনাক॥ কেট! 
করতেও পাবেন না” শুনতেওু পাারেননা । 
মি স্পীকার ভ্যার” মাইনবর ইবিগেশান খুব ভাল স্ষকীম নেওয্সা। হয়েছে । তবে তে ভাবে 
মোটর চুর হচ্ছে, আমি খবর নিয়ে দেখেছি ০ঘ+ বামজ্রন্টেক লোকদেক্স এই ব্যাপান্ে একটা 
দার তৎপকতা আছে । এই সবকারের উত্পাদন যাতে ব্যানত কঝা ষযাস্স সেই জন্য শুধু আত্র 
উরাইবেল এলাকাতে এ? টি, টি, এফ তৈরী করে বলা হচ্ছে যারা সরকারী কর্মচারী তারা আসতে 
পাবে না । একি এঞ্যানসিসটেন্টদর তাক! £ ভাজার, ৬ ভাজার টাক] চাদান্র নোটিশ দ্বিচ্ছে। 
ভাদা না দ্দিলে তুমি আসতে পারতে না। কিন্তু না এসে যঙ্দি ফ্রি আলেলা। বণ্টন করতে চাও 


তাহলে তোমাতে চাদ! দিতে হুবে। অর্থাৎ গুল হযে উরাাইবেল এলাাকাক্স বকেড আসতে 
পারবেন। । রর 


25. ৯5 5961588- 97000565011 555 .€ 140 7596015421৮ 19891) 


মিঃ স্পীকার ভ্যার” আমি জানি যে? এই সমস্ত মোটু চুরির বাপারে এম? এল” এদেব 


রশাজউনন্ডিক উদ্যোগ বম্েছে 1 মপননীয়- সদন্য স্রনীল ৌধুনীী খুব বাহবা পাওয়া জন: 
এখহ্গন্তিনি বলছেন । কিম্ত আমি আনি যে" আপনার এঙগ্লতে হাত আছে । আপনর কথাঞ্ধ- 


এক্স চলে । এটা! আমান ভাল করে জানা আছে । 

টি: স্পীকখর-ন্তাক” উ্রাইতবিলতদর সস্পার্ক আমি একট বলতে চাহ । যেভাবে উট্রাইবেললের 
মুর্খ ভাৰা হয়, যেভাবে উ্রাইবেলতদজ খুব সম্ভাষ বশজটেো তিক পণ্য হিসাবে ব্যবহার কলে 
অশব্দজ্েনল এহ্ডে অখমণছের আনেক শ্ষতি ভযেছে । ব্মত স্পীকার জ্যাক, আমি একজন উ'ইবেজ্ল 
ক্চিসশন্বে সিগ্রয়ণসপর্সি বঙ্গ ভ্কি- যে ট্রাইবেজদেন্স যর্ত বোকা বানানের হবে, যত কুম্ভির!শ্রঃ বর্ষণ 


কর! ভাব, যত আদব জন্য অনুনয় করা! হব তত বেশীশ উ্রীউবেল্লুদক ক্ষতি ভবে । এবং 
এখন উ্রাইবেলবা। হেটা বুঝছেন । তাদের মধো ক্ষোভ বাড়ছে । ক্ষোভ বাড়তে খানকবে। 
ট্রাউটবলাদেজ - অন্ঠাণয্্ভান্কে বৃুঝিদ্য়ত জ্িযে মিথা কথ! বলে যেভাবে বাজইনত্তিক পণ্য কিসাাবে 
ব্যবভশার -কবা ভায়চছসপ্সেটা আব -'কররবেমনা । যণ্দ পালন ্রাউবেলদেরে জন্য আস্তিক -ভশবে 


কথ। বঙ্দুন? অশভ্ভ দ্িকভাতবে কখজ্ করগন+ নতৃব" শুধু মাত্র ভোট পশওয়শর জচ্য তাদের সম্পর্কে 


জধবু-করথথা বলাশ্বন- নয 3 তখঙছেব জন্যে দরদ অআশখব. দেখশবেন না । এতে তাদের আরও ক্ষতি 
হবে ॥ 


এখন ব্রজকণহজঅ.:ককমকউভিযাক কআষান্ম- গ্রামে একবার হঠাত কাব পিক বলছেঞ্স যে 'উপপজাত্তি- 


নিপা ্যাক। আশমঙন্র- আউলা ' বলজ্ল-কি ব্যাপশব্র- কাকণ, অধপনি আশখযা+দের একমাআ কশকশ । 


আপনি কি কের বলছেন-- যে উপ্পক্জান্তি নিপাত ফাকে? কি তাহলে মরে যাব নাকি? বঙ্গল-এটি? 


ন। করুনা আপি নবমিন্ুনশশন- পশইত্ভান্সনা । 

অআন্ড এব -এইগু তব উ্রাইংবিজজের অআশর- শ্পেষ, কমাবেন না । আমি আজ্ুরিলভাবে কাজ করাল্স 
জন্য বলব ॥। না কনে ভাদেরকে ভাওতা দিবেন না । এখানে ষে সমস্ত কাটন্মোশানস আখনা। 
হয়েক্ছে' তার সম্প্শণ বিল্ুলাংখিভা কন্রেশ্নাশ্সি. অমর বক্তব্য শেব করছি ॥ ধন্যবাদ । 

হিঃ স্পীকার :£__- আললটক্স সন্দম্য 'মক্োোলশ্গণ, আকজতকব কশধ্যচির - অস্যভূক্তি -১৯৯১-৯৯২ ইং 
অধিকার বক্স - ববণ্ছেক- দাবীত্গহল1 এবং ড্াটাই প্রজ্ঞীবত্চলেোর ডপর আলোচনা শেষ 
হয়েও |. 


এখন অমি আছিলাাচিত ১৯৯১-৯২ ইং আধিক সালেব ব্যয় বন্বাদ্দের দাবী গুলে ভোটে দেব"। 


সেক্ষেত্রে প্রথমে সশ্রিষ্ট-ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপন্র আনীত ড্াটাউ প্রাস্তাবঞ্চলো ভ্ঞোটে দেব । 
তারপর মূল ব্যয় বঝাদ্দের দাবীগুলে1। একটি একটি করে ভোটে দেখ । 
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0108 150151210৬০ /৯5577101৮ €11810 002) [11,911 £৯17779176047767)10) 7811 1991 € 11711000172) 
811) 1০. 7 ০0 1991.) এই সভ্ভাঞজ উত্থাপন করবা অনুমতি দেশয়। হউক ॥ (পন বিলটি 
ধ্বনি ভোটে দিলে শাহ এক সভভ। অন্্রম্ত দেন এব বিলটি উত্খাপিত হয় । ) 

মাননশয্ম সদম্যাদেরনে অনুরোধ করছি বিলের স্পি লাইত্রেত্ী অফিস ০খেক্ে সংগ্রহু 
কব্েেে নেখযখান জন্য । 


সভাব পাবুবতী ক্ায্যস্তচশ হল ১-- 71725 55121195270 4৯110৬৬০055 ০০ 1৬817151515 
€ 71110617172) 21376 £৯7585180173180 88115 1991 € 77110001721 9110 ২০১০ 93 ০0০ 1991). 
ভণ্থাপনঃ 


আামি এখন মাননীয্স সংসদশয্স মন্ত্রী মহ্োদক্সকে অনুব্েশধ বকাছ । বিলটি সভাক্প উদখাপন 
কব্পার জন্য সন্ভার অনুমতি চেয়ে মোশান সুভ করতে । 


৬৫০০ 1105 0০01৭171712 7051574৯১47 7০0 (37/175 £073 1991-92. 101 


গ্ীঅরুনকুমার কর € মন্ত্রী )১ ২ মাননীয স্পীকার আযাব, 71715 590981755 1880 4১৫) ০৬/৪।১০55 
০1 11771519175 € 17117058012) € 60971 +৯1779178017779 1786) 21017 1991 € বন 1108)72 25111 1২০. 
৪ ০ 1991 )- এই সভা উত্থাপন কবর জন্য আমি অনুমতি চাইছি ॥ 


মিঃ স্পীকার হ- এখন মাননীয় সংসদীয় মন্ত্র মহেশদয় কতৃক উত্থাপিত মোশানটি ভোটে 
দিচ্ছি ॥ €কাশানটি হলো 2- 7175 3 9157195 21801 /£৯110৬/2)7055 0 1৬111151915 € 11110 5819 ) 


€15191701% 2৯8918017770317 3) 91117 1991 € 77110571729) 98111 ০. 93 ০ 1991 ১). এই 
সভায় উত্থাপন করান্র অনুমতি দেওয়া ভউক ॥ 
ভারশপব মেোশানটি ধবনি ভোটে দেওয়া হয্সম এবং ভন্থাপিত হয় । 
ন্মি স্পীকান্স 55 এই সভা আগামীকলয ১৫ই ফেব্রুয়াবীী বেলা ১১টা পধ্যস্ত মুলতবি বহুল ॥ 
4৯৩162১3775 -474৯- 
/৯101৬18771520  571/৯1২75210) 03552০71718 1২০. 71247 


82 01 হাতে ০ াছট০ :- 5711 £7721 11116. 
৬৬] 117৪ 11017810126 (৬7178151817 1171-01728709 0 1119 /+২03180811£88719 00270811175 
70০১৪ 1018625801০ 519808 2- 


৯ বি ৩ ৬৬2 2 


১ নং প্রশ্ন 2 বিলোনীয়ার বাশপছুষাতে এবং সাড়াসীমাতে সরকাবেন পরিচ্াালনাধীন 
নাক্সিকেল বাগান ও মশলা বাগানের অধীনে বর্তমানে মোট জমির পৰিম্াণ কত; 

২ নং প্রম্্র ১5 প্রথম অবস্থায় যখন এ বাগাানগুজিন্ কণজ হাতে নেওয়া হস্থ তখন কতদূর 
এলাকা নিয়ে এ সকল বাগানগুলি গড়ে উঠার পর্িকল্পন।1 ছিল £?. 


১ নং উত্তর ১-_ বিলোনীষ্মার বাাশপছয়াতে এবং সশড়শসীমাতে সবকানের পকঝ্সিচালনশধীন 
নাক্রকেল বাগান ও মশলা বগানেন অধীনে মোট জমিন পব্িমাণ এ ইবরুপা ২ 
ক) বাাশপহ্ষ্বা। নাবিবেল বাগান -- ২০৫ ভে 
হ) স্শড়ীপীমা] আশলা এবং ব্যাটল লিফ খামাব-৮-৫ €তহ 


২ নং উত্তর ১-- প্রথম অবস্থায় যখন এ বাগানগুলির কাজ হাতে নেওযসা কয তখন বাগান- 
গুনিন গড়ে উঠান পরিবন্জানা ছিল এইব্পা 2-_ 


ক) নশব্িক্েলে বাগান __ ২০০ ভেত। 
খ) আঅশলা। এবং ব্যাটল টিফ খামাঝ _- ৫৯ তত ॥ 


16025 ৫৯5561৬8০৮৮ ০7709025570 1681055 € 12407 £521701612581৬5 1991) 


৫৯১6 1৬8-77120 574৯7878210) 00360125780 160) 155 
বি হে 08 7৮7 হাছে চট :- ০171 529175৫ 0270৬৬18641 
৬৬111] 01775 (10178770818 1৬87১850958 0৮-0০1919039 0 0189 /১9311088116875 00810511775788 
108 10128985501 £০ 51251 -- 

১ নং প্রশ্ন ১ ইন্া কি সত্য যে, রাজ্যের কমলা উৎপাদক চাষীগণ কমলা বিক্রুষে 
স্বুনাফাবাজ বড় ব্যবসাক্ষীদেন্র নিকট ন্গায্যমূলয তেকে কম দ্বামে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন 
এবং এতে দামের ক্ষেত্রে ভীষণভাবে মাব্র খান্েছেন, 

২ নং প্রশ্র ১--_- সত্য হইলে কমলা ভৎ্পাদকদেন্স লাভঙ্জনক দাম দিতে সনব্কাান কি ব্যবস্থা 
গ্রহণ করেছেন £ 

4৯ ৩০ ৬৬/£ 


(801851-31 117-01270 92 ০0 /৯0110631 06119 
€ 5171 13209170792 52 178219) )- 


১ নং উত্তর £-__- এ ধরনের খবন সবরকাতেক জানা নেই । 
২ নং উত্তর ২-- শ্রন্প উঠে না। 
001৬1877250 57+৯377250 03882551001 10 :-_-1792 


দ্বারে ০£ ৬7০ 7889০৮ :- 51818 51772)7 (০1/0810318 11, 
৬৬/1|| 119 11001871016 ভি।78151061-61/-051091925 0 119 11017788 1091021117)9180 103 


77৮8০25৪০61 10 51-2818-- 
১1 ইনু] কি সত্য যে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী কাজি জাফক্স সম্প্রতি সপবিবারে 
ভখবুত বালা সীমাস্ত গোপনে পাড় হযে যাত্রাসুর থানার ব্রজ্জেজ্ছ ্যোষেন সাহায্যে বাংলদেশ 


থেকে পলবয্বন করে ত্রপুবায় এসেছে, 
২1। সত্য হইলে এখন কাজি জাফর কোথায় রাজ্য সরকাব্র অৰগত আছেন কিনা £ 
4৯ বি ০ ৬৬ £ 72 


থে ও হর 1 ৫8০ ৮717885668৮ ১- ০1871 ১7117677217] 917) 1৬218) রা0351- 
€518191 ৮181778151591- 77110 012- 


১নং ও ২নং প্রশ্্রের উত্তর ১- বিভিন্ন সংবাদ পত্রে প্রচারিত ॥। শ্রই সংবাদ সরকারের 
গোচবিক্ত হয় । সরক্কার এই সংবাদের সত্যতা অনুসন্ধান কিয়া ০দিখিতেছেলন ॥ 


€ 7/৯%5785 ৮৪৯19 07115 7 /১91725 ) 203 


(038) 251)0705 5 2৯785৬৬৪৪৩১ 
৯0 77150 5714৯771657 03835357101 ০ :-_-০০ 


[স্থির এব 8৬ ৬ গু ১৩ ০.০ 171 216172788৮2 01852112170 070৯- 
৬৬৪ 11785 81017821019 (৬8115 191 


[7)-6018271035 ০1 012 2১01 80895106815 00217021178 1771 
2০ 10192880110 51215. 


১ নং প্রম্্ ১-- উত্তর ত্রপুরাক্ম কমলপুবে সালেমা ব্রকেষ্ম আমবাসা গাঁও পণ্চায্সেতের 
বনাঙনছভা। ওয্াটাকর €সভ ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট এব কাজ এখনও সম্পন্স না করার কারণ কে, 

২ নং গ্রাম 2 ইহা) কি সত্য তে? উত্তর উত্তর বশঙাছডা1 ওয্সীটশক সেভ ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট 
এর ফাণ্ড থাকা সত্বেও প্রজেক্ট এন কাজ বন্ধ আছে, 


৩ নং প্রশ্ন 5 যর্দি সভ্য হয়ে থাকে তাহা শইলে উক্ত প্রজেক্ট এর ভুন্নতি কন্সে সরকার 
কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ কবেছেন ? 


4৯ এ ৩ ৬৬2 নি 


[৬] 1871 5191 1171-01 28717050901 ৯0760111027 
€ 518 19595175082 ১০78 2682 ) 


৯ নং শুতভন ৪-_- কাজ সম্পন্ন হয়েছে ॥ 
২ নং উত্তর ১-_- শ্রম উঠে না। 
€ নাং উত্তক্স 2 প্রশ্ উঠে না। 


4৯001080050 5£9117501 €0১6125 01078 ++. 3230. 
[নয 2৩ ৫1 (৫8০ 1৬৮76১889৪৪ -- 51111 73109 017. 00251002712. 
৬/৬1]| 817 11001781019) 1৬111715151 
170192858 10০ 51208 ০- 


| 18-0017 28109 01 £179 81511918935 [09810207617 186 1০৪ 


ওরশ ১- ১ । ১৯৬৭-৮৮ ই "আখিক বছনে সাবা ন্বাজ্যে কত একব জমিতে মিনিব্যাবেজ করি? 
হয়েছিভা, 
ওপুশ্প ১ ২ । ১৯৮৯-৯০ উহ 


আধিক বছরে সাবা ন্রাজ্যে কত একব জমিতে মিনিব্যাবেজ করা 
হয়েছিল, 


পন্প ২- ৩ । চলতি আথধিক বছনে ১শৈ ডিসেম্বর, ১৯৯০ ইং পধ্যস্ত কত একক্স জন্িতে 
শিনিব্যাবেজ করা হয়েছে । 
উত্তব্ 
৯ তি 5 ৬৬ 2 ক 


উত্তর ১ 51 ১৯৮-৭-৮৮ ইং আধিক বছনে সানা আ্বাজ্যে ৯৬৬১৭ একর জমিতে মিনিব্যাবেজ 
কলা হুয্সেছিল । 


104 45551615181 17800550115 € 1407) 5101751) ৭9391 ) 


উত্তক্প ১- ২ । ১৯৮৯-৯০ ইং আঘথিক বছন্ে লারা ন্বাজ্যে ২৯৬৪৭ একক জন্মিতে মিনিব্যাব্রজ 
কনা! হয়েছিল । 
উত্তর ১- ৩॥। চলতি আধিক বছবেে ৩১ ডিসেম্বর? ১৯৯০ ইং পবধ্যস্ত ১৯৪-৯৫ একর জআ£ছমতে 
মিনিব্যাবেজ তৈরী কবু। হুযেছে। 
স্থির ৫1 ৫8০ ৮8896 - 51811 [31032 €017 0580 9 2177772, 
/৯311811150] 51021177201 (33615518017 1০ 23821, 
৬৬৪11 178 11017070128 1৬1 171151917-৮17/-600175105 0০6 11728 11600175 105০1021 1789178100৪ 
[০$০5215501 1০ 55 -- 


১॥ ইহা] কি সত্য গত ২০শ্ে ডিসেম্বর মাসে কমলপুর মহুকুমান ০সছুবি ক্স! গ্রামের টি? ওয্াাহ, 
এফ কর্মী মিহির দেববর্মাকে কতিপষ্প ছুক্কতকণন্রী খুন করেছ : এবং 
২ ॥। সত্য হইলে খুনিদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা তনেওয়। হযেছে ? 


4৯ ০ ৬৬ £ ক 
স্থি 2িরহা০ ০1 115 ৬7৩ 8706 :- 5810117 নিআর]2) ৬9161178019 17 €০10821 ৬111815091- 11110 002) 
১1 হ্যা এইরূপ একটি ঘটন। সম্পরকে উত্তর ত্রিপুরার ছালেমা থানায় একটি মামলা তদআ্াধীন 
আছে । 
২। এই ম্ঘটনায় আসামীদের এখন পধ্যস্ত সনাক্তকরণ করা যায় নাহ । কাজেই এখন 
পধ্যজ্ঞ কাক্কার ও বিরুছে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাহ । 
4৯178110901 1.717280 €0361951080 177 1০ 3০ 
এ গ্রহ রি (186 ৮৫১০১ -- ০1171 08012 018. 0250 00 211772, 
০1871 [৬208 21 25113 
৬৮৬11 0728 11001710128 11715 10917-117-0217917 025 01 1172 11017 72102111721 705 
[01255 ০53 1০ 5209 :- 
১॥ গাত ৪51 ডিসেম্বর» ১৯৯০ ইং গণ্ডাছড! এলাকায় সক্স্াসবাদীতের গুলীতে কতজন বি- 


একস, এফ জওয্ান নিহত হম্েছেন এবং 
২॥। জক্ঞাস বাদীদেনর্র বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হযেছে ? 
০১ ৩5 ৬৬2 7 
যে 28 01 ৫8 ৮ 688596 -- 178 61017687 ছ71] 9178 1৬29] 88 771018177 0518881 (৬8171519 17, 
8 71106812. 
১ । ৩ জন ॥ 


(14১79685140 07776745912) 


2025 
€$€0361551101785 5 /৯705৬৬০৪৩ট 
২ €॥ সন্ত্রাসবাদ দলটিকে গ্ঞ্রেগুণক্স ককার জন্য এব তাদের উশুসম্ছল নিবূপনের জন্য এবং 
বি-এস-এফ এবং রাজ্য পুজিশ তল্লাশী অভিযান চালিস্সে যাচ্ছেন । 
র্৯18110501 51027171908 00368551017 ০ -:- 30 
[নয জে হহা।6 1 (686 ৮ 8856168- -- 17011 ০০11 


[023 3, 
৬৬।])॥ [01718 11078100531 1৬117585151 117৮-0189719058 ০0 [178 1100178 10970281160178611 0০৪ 
0182560 £০ ১1৭1৪ 2- 
১ । বাজে আসাম বাইফেলেবর কমুটি ব্যাটেলিস্্ান বর্তমানে অবস্থান করছেন । 
২ । তাদের বাজ্য সবকার কি কি কাজে ব্যবহার করছেন £ 
/৯ [২ ৩০৬৬ 2 2 
সি যত 01 ৫86 1৮885 66১ :- 
1110 হ1127- 


০১111 56103178117 বিল ]27) 1৬1 216117701914 (০1121 (৬1117135191, 
জবেহ ও খনন 


প্রশ্রের উন্তব সম্প্রতি ভাবত এ-টি-টি-এফ এক কাষকলাপ 
দমনেন কণশোজে ঝাজ্য পুলিশকে সহাম্বতা করণ জন্য তিন সন্তীতহের জন্য এক ব্যাছেলিস্ত্ান 
আসাম বাহফেল বাক্নী ব্াজ্জা সন্ুক্ধারকে দিতে স্্মত হুযেছেন ॥ 

/৯৬67710102801 517011172901 03112551107 1০ :--- 331 

সবি রা 6১1 ৬7০ 78868 ----: ০171 11161177127 2218, 


৬/৬।|| 1178 61077110198 1৬1177815191-1178-01271986 ০0 
[0197958031০ 51025 £ 


সবাক লাজ্যে 


058 1+101779 09122111179 881 002 


১। গত কা ভিসেম্বব বাষ্্রমস্ত্রী বিল্লাল মি] সাহেবের এন সি-নগনবের বাতীতে বোমা 
বিস্ফোরণের কোন ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল কিনা ; 
শু । 


4৯৩5 ৬৬2 7 


যদি হয়ে থাকে তবে তাঞ্ কারণ কি এবং এই সম্পর্কে পুনিনশ কি ব্যবস্থা নিয়েছেন £ 
সি 2৮০ ৫১1 6186১ 1৬ র৪১:৬৫৫১৪ :- 


৩১1)1। 5010117 [আ77]217 [৬7 9101170128০ 

০৮০18881 1(1177851517- 71110 17-. 

১। গ্রত হব ভিতেম্বপ্প নিছু অভঙ্াতনাম। ছুক্কতিকাবী বাষ্ট্রমস্ত্রী বিল্লাল মিএগান্দ বাড়ীতে একটি 
পটক। মনে ছল । | 
স্ ॥ 


এই "ঘটনায় সোনামুড। থানায় একটি মামল। দায়ের করা৷ 
করছেন ॥ 


হযেছে এবং প্ুজিশ তদস্ত 
কি উদ্যেশ্যে এবং ক্কে বা কাভাক। মাননীয় মন্ত্রী মন্োদয়ের বাড়ীতে বোমা নিক্ষেপ 
কণ্সেছিল তদক্তে প্রকাশ পায় নাই । 


ভবে বর্তমানে ছটনাটিব তদস্ত কশধ্য অব্যাহত আছে ॥ 


10905 ৫১৩১৩251515 1৩ ৮2709 01625701105 € 1407 75101888917, 1991 


4৯017788050 51271760061 5511017 0 ৩৮ কও 
শর 06 ৮০8 :-- 1771 1031 0035, 
৬৬1।। 0179 11017771019 1৬1178510917-817-05179102 ০017 072 11001779100 ০9102 1117791110৯ 
10882955010 1205 ---- 

১। ইনু] কি সত্য যে গত্ত ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৯০ ইং কৈলশাশহুল মহুকুমার স্বশাজ্ত শর্মা ও কিছু 
লোক পুজার চাদ না দেওয়ার অপন্শাধে চিনি বাগান ইট ভাটা থেকে মালিক স্বদেশ করের 
টিআর এল ১২৬৩ ন" গাড়ীশটি অপকুরণ করে নিয়ে যায়; 

২! যদ সত্য হয় তবে তাব বিরুদ্ধে সরকার এঁক ব্যবস্থা গ্রহুণ করেছেন 2 

৯ ৭ ০ ৬৬ 25 1 


বি ৩ ৫91 ৫18০ ৬8566 :-_ 5111 55203117 1708:212917 17916887091, 
05171216 1৬11171519)1. 71711011712, 

১। গীত ২৩-৯ ৯*ই২ আগরতল। শিননগর নিনাসী জটৈেৈক স্বদেশ বর টেলিফেশন করে 
€কলাাশহুর থানা ওঃ সিসিক জানান ঘযেঃ গভ ১৪ তেপ্টেম্বর সন্ধ্যার সময ঠকলাাশকহুন্ন থানশধ্ীন 
পাভুগুর বাজারের কিছু অজ্ভাতনাাম। যুৰক তাহার টি-আর-এল ১২৬৩০ নং গাড়ীটি নিয়ে যায় । 

২ ॥ উপকঝেেক্ত অভিযষোগমূলে প্ুুলিশ ঘটনার কথা €কলাশন্র থানায় জি-ডি তে অস্তভ্ক্ত কনে 
তদন্ত আবন্রস্ত করে ॥। তদস্ত কালে গাড়ীটি পাইতুর বাজার হতে পরিত্যাক্ত অবস্াস্ম উদ্ধার করে 
এবং পরে জনৈক নারায়ণ কর গাড়ীটি জমিনে মুক্ত করে নেয় । ্বাম্ষীরর অভাবে কাহারে! 
বিরুদ্ধে কোন স্বনিদ্দি্ট অভিযোগ শ্রমাণিত না হুওযস্াস্ম কীহাাকেও অভিযুক্ত করা সায় নাহ । 

৯0001৬87775 0 71/১7720 0৮322710903 ০0. 335 
ব্য য়ে টন 1৮6 889৪ :-_: 1171 (08071 18 57177027৮ 7852)1803- 
৬৬৪] 0172 11151016 1৬17785081-18-0179198 01 078 /£১9171003106715 09102111776 00৪ 


(913 95801 10 51215 - 
১।॥ বর্তমান বর্ষে অমন ফসল সাবা বাক্যে কত পন্সিমাণ উত্পাদিত হবে বলে অন্গমান কর! 
হচ্ছে € বিভাগ ভিন্তিক হিসাব ) 
২। গাত বৎসরে আমন ফসলের উৎপাদনের পক্জমাণ কত € বিভাগ ভিন্ডিক সাব )। 
4৯ বি ৩ ৬৬2 
৬1811 5767-11-01147326 075 /5587106)87100716 (51771 145351৭0874 এ/১//১৪০১ 


বে 


বর্তমান ব্ধে 


বলে অনুমান কা হচ্ছে তাবু বিভাগ শ্ডিভ্িন্ত কিসাব এইব্পা ১--- 


€ 1০4৯89575৮৫ 0 01৭ 76165 7458876) 


₹00388956101785 8 £৯৪854৬ট 


উত্তর ১ 


10929 


১৯৯১০-৯১১ উৎ সনে আমন ফসল খন সখজ্যে যে পঞবিষণণশ উৎ্পখদিত হুবে 


কুষি মহুকুমাব নম 





৬ | 


ডি ॥ 
১৫ 


১৩ । 


খন | 


পাশনিসাগ 
কান পুরু 
কুমারঘাট 
ছা মনু 
শালেমা 
খোক্সাই 
তেল্িম্বাসুড়! 
জিরানীয়। 
মোহনপুর 
বিশাালগব 
মেলাম্ড় 


মাভানরবাডন 
অমন্সপুর 


গাণ্ডাছড়! 
বগণফা। 


আাজলগার 
লাভষ্জণল্দ 





৫€অণট ভ্্রপ্পুক্া। 


অন্গসিভ উৎ্পণঙনের পলিমণশ 
€ মেটি,ক টন ১ 





১৯১৯ ৬-৫ 
৯৫৭০ 
১ ৯১৯৯৩ 
২০৪ ০ 
৩৮০৬ 
১৬৩৪০ 
১৮১৫০ 
১৭৭৯৫ 
৪৯০9৫ 
২৭২২ 
২৫৭৬ 
হ ৬০৮৩ 
১১৮৭৩ 
1১৪৫৬ 
ও ৩০৪৬৩ 
০) ছা টি) 
২১৫২৬ 





২২১৭656৩ 


% 0939 


হ.। 
হইছিল তারু 


কৃষি মহুকুমাবর নম 





১।| পানিসাগক্র 
২ । কাাঞ্খনপ্ুর 
৬ 1 কুমাবত্বাটি 
ড | চ্াাামনুঃ 

৫ 1। স্াালেমা 
৬৩]. খ্যাত 

শপ । (ভলিয্াযুড” 
৮1 জিব্রানশষা 
৯১ 1। মোহনপুর 
১০ ॥  বিশ্াালগড 
১১ ॥ হেলাখর 
১২1? মাতাবরবাাডইঃ 
ও ৩) | নম বরপুরওর 
১৭ । গাগ্াাছ ডা 
১৯৫ ।॥ বগাকা। 
১৬ । নব্াজনগর 
১৭ ॥। আতচ্চান্দ 
মাটি ভিপুবা 


উদ্ভব £ 

গাত বতসব অর্থাৎ ১৯৮৯-৯০ ইং সনে সরা রাজ্য যে পরিমাণ আমন 

বিভাগ ভিত্তিক ক্িসশাব এই রপ 2 

ভৎ্পাদনেন 
€ মেটিক টন) 


/৮৬11781115 01 5 17811631 (06885180018 1০ ৩ 


্িঞ রযারও ৫1 ৬7780 ৮৫ -- 


৬৬18 118৪ 


[91875750110 5 ুনা৪ ০ -__ 


৯1 





শপ 


343) 


০১7)18 21891 [0257 
81017871012 1৬618151058 -11৮-70018759032 ০0 1175 


২: 


স্পা _ আর 


৯০১০১ ২৬ 
৯৫ ৮ 
৯৬ ৪৭০০ 
২৬৩১১ 
২১৬ 
০৪৮৭০ 
১৯১৭৫ ০৩৬ 
১৬০৬৩ 
১৩৩৬১ 
২৩০৯১৩০১৩৬৩ 
২৬৩৭৬ 
স্২৯০৯৭ & 
১১০ রে 
১৫০০, 
৭১ প্র) ০০ ৯ ৭৯ 
১৪৬৩৫৪ 
১৯০১ শি ৩১ 


৭5 ১৮৪ 


11073 


পবিমাণ 


2১৩৩০25৮8৮৮ ৮7০9055508105 € 7141) 627016831৫1 9391 ) 


ফল উৎত্পাদ্িজ 


0০172117751 1700 


ইনু] কি সত্য €য» পন্ড ৪ঠ1! ভিসেম্বর, ১৯৯০ ইং রাত অন্তমান ৮টায় অমবপ্পুরের বীরগঞ্জে 


নি-পি-আই (এম) কমী সম্তভোষ আায়কে একদল হক্ুতকান্শী আন্রমণ করে গুরতল আহত কনে। 


7/৯1৮527 1410 01৭77761281 1099 


€(038)2551016917)5 2 /৯75৬৬৪15) 


২। এই সকল ত্ক্কতকারীদের বিরছ্ছে সরকার লি ব্যপস্থী গ্রহণ কবেছেন ? 
4৯ তি ০ ৬৬2 1 


[দ্য েহ।6 01 ৫8০ ৬7885664511 58101711 [নিলা] রা [৬9181780217 
০18151 1৬/117151921, 11711065172. 
৮1 হা 1 ভরবে সর্জোষব ঝা কেন ব্লাজতে তিন দর্লেবু সী কিনা তান! জানা যায় নাত । 


২ ॥ আশন্াামীদের বিরুছে বীরগঞ্জ থানায় একটি স্তনিদ্দিন্ট অভিযোগ দায়ে করা হয়েছে । 
কিস্তু ঘটনায় জডিত খ্যক্তিব। পুলিশ গ্রেপ্তার এড়াশবার জন্য পলক বিধায় তাদের এখনও গ্রেপ্তার 


কব। সম্ভল হয় নাই । তবে তাদের পগ্রপ্তার করার জন্ পুলিশ তল্লাশী অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে ॥ 
/৯018100293 5510911508 00012511017 1০ :-- 3০০). 
ববি 6 1 178০ ৮7০৪7 ছট০৪ :-- 911 [68112780121 1110 223, 


০17 1১৬17211171 ১০, 


৬৬।।) 07311007019 [৬1171 51001-817-0172009 091 0189 11079 70810 210017792)0 09 


[01225801 £০ 51215 :-__ 





১1. ইন্া কি সত্য ষ" গত €৫ই ভহসন্রর, ১৯৯০ উৎ টচলাশহবর পুর্ভ বিভাগের এস» ভি, ও 
স্থম্পাঙ্। দলে শতিপস্্ সমাজ বিবক্ধী আক্রমণ রে এপৎ ৫দনভ্িক নিয।তন করে। 
২. । 


তা হইলে সমাজ বিরোধীদের শাক্ডির জন্য কি বাবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ; এবং 





৩ । এফ, আই, আর এ বনি আ্পামীদের নাম বি? 
2৯ 5 ৬৬ 7 7 
তি রাজ 01 (৫81 1৮1 88856€১সর - -- ০11 ০4011711 (লারা লা 1৬716117709, 
0171216 1৬1177151051, 100 লে, 
১। গাত ৫ই ডিসেম্বর ১৯৯৭” উইং কতিপয় বাতির ছারা? ইৈেললাশহুঞ প্ুর্ভ বিভাগের এস? ভি, ও 
এ স্থশাজ্ত দন আশক্রাজ্ত হন । 
২ । 


আসামীদের বিরুদ্ধে (কলাাশহুব থানায় এটি শ্নিপ্দি অভিযোগ দশয়ের কর। হয়েছে ॥ 
আসামীর সনলেই আশদশালতে আত্মসমর্পণ করে এবং পরবে আদালত থেকে জামিন প্রাপ্ত হয় । 
বন্ধমশানে বিষয়টি তদজ্ঞাধীন আছে । 

৩ । ১1 ওীভবতোষ দাস, 
» ॥। শ্ীস্রশাভ শর্মা, 
শ । ও্ীদিলশপ দেব, 
৪ 


। ওধগোরশঙ্গ দেব । 


110) ১০৩০2515818 ৮8005507171 055 ! 14017 75101619017 12991) 


নত 


/8001177106003 51021717950 €06155101018 (০. ও55. 

যি ও রা৫১ টু 1806 [৬1 ১88০১ --__ _ ০১71 8810155৬৮০1 0257 

৬৬) 07০ 11017৮1019৬ 17115051-87/-002179810- 0 £19 11079 10091028187517 (0৪ 
(012 25980 £0 51206 :-_-- 

১। ইনু? কি সভ্য ০” গত ১৯. জ্ঞানুয়ারী ১৯৯১ ইং কমলপ্ুর মহুকুমাধীন সালেমা থানা 
অভ্তর্গত বড়লুতম। গ্রামের নিবাসী চন্দন গৌড়কে তাঁর নিজ বশড়ী হতে কিছু সংখ্যক ছক্ৃতিকণরী 
বল পুকবক ধনে এনে শ্রচণ্ডভাবে মারধর করে গুরুতর ভাতে আহত করেছে । 

২ ॥। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে এ বিষষেে রাজ্োজ স্ববাা্ট দণ্ুর খেকে কি কি নব্যবস্তা গ্রহণ কর! 

হয়েছে ? 
4৯ ৩০৬৬2 
[ব্য ওহ ৫টি ৫886 ৬৮777885668 ----: 11 11017111727] 717 11215177021. 
0০1181671৮1 112০ 75177. 1717001734৯. 

১।॥  উন্তা! সশ্য ঘে চন্দন গৌডে তর লাডব নিনট নিছু হুক তার মারধর কবে প্র তাকাতে 
সে আমাৎ কপাোপ্ু হয় । 

২ ।॥ চন্দন ০গ+ডের ভাইয়ের অভিদুযাগ মুলে আসাম দের শ্রিরুছ্ধে সালেম। থানাস্সম এন্টি 
স্বনিদ্দিন্ট অভিযোগ দায়ের করে পুলিশ তদন্ত শুর কন্রেন ॥। ঘটনায় জড়িত অসামীরা পলাতঙপ, 
বিধায় ভাদেবল এখনও আকার কর। যায় নাহ । তবে আদের .গ্রাক্ারের ভন আন্থজন্ব।।ন কায 
'অঅব্যাাভিভ আ্ছে | 

4৯ 112১6৮)72-- 7877 
/৯0117880605 0 6) 7)-1217903 03812851607) 1০ ০4 


[খ্য 2 হ96১ €টর 6) :---:€07) 31711 57720 (18061 0117611/, 
৮2১9) 1911 1৮367 1291 নাতি 91, 
€3) 51715 ৪611 1১95, 
৬৬/৪|| [178 11017101018 1115 121-171-61) 2109 0 18 119177789 
[91071218176 17028 701925801 1০ 51215 :- 


৯ | বজ্র কেশন কোন থানায় গত ১৯৮৮-৮৯৯১৯৬৯ ৯৬ এঞ্রানং ১৯৯০-৯১ ডিসেম্বর পখজ্ঞ 
সময্ষে নাবী ধর্ষণ, নিব্যাতন এবং খুনের অভিযোগ লিপ্পিবদ্দ। হয়েছে | 
২ । উক্ত সময়ে রাজ্যে উপজশভিতুক্ত ও শপশিশলী জাতিভক্রন্ত নারীদের উপব ধধণ, নিখ্যাতন, 


লাপ্চনা ও খুনের ঘটন। কয়টি, 


7/৯1-১6075 4৯102 0০017112451 2 712 


(03:16০510801775 লি £১।:5৬৬৪৪ ৩) 


শ ॥ এই সকল অভিযোগের ভিভ্ডিতে সবার কি শি আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং কাত 
জনকে গ্রঞ্রেণ্ডার করু। হয়েছে, 
৪ ॥ এই সবল অভিযে !গের কক্সটি চাজসা।ট হয়েছে এবং কম্টি ফাইন্যাল বিপো?টি দেখা] হছে, 
৫1 কয়টি অভিযে।গ ২ বহসবের অধিকক্পণাল এসং ১ বছ্সাবেবর অ ধকক্ণাল তদল্গাধীন যেতে £ 
/৯1০৬৬2 


্থি 2886১ 01 ৫886 17885 ৫৩১ঘ্ত -- 21818 2110117 172171217 1৬17 16417701517, 
(০০1715.6 1৬1171510517. 17110111712 


১৯ । গত ১৯৮৮-৮৯১১ ১৯৮৯-৯০ এবং ১৯৯০-৯১ এব ডিসেম্বর পধ্যস্ত সময়ে বাজ্যের নিম লি খিত 
থ।নাসম্হে নারশ ধধণ' [নয্যাতন এব খুনের £মাট ৬২১টি অভিশ্ুযাগ লিপিবহ্দধ কর ভায়েছে 2 
উত্তর ত্রপ্ুরা1! জলা | দ'ল্ষণ ভিতপুবা! জিলা পাশ়িচআ ভরপুর ক্জেলা। 
১। €ৈলাশশহুবু ১ কলা! ১। যাত্রাপুক 
৯ । ফ্টিন রায় »« ॥। বিলেোনীয্া ২1 স।আততদাশ 
৩ । অনু শ ॥। পা আশ বশী ৭1 (সানু 
| ছামন্ত ন। শিব প্লাভ 1 টাাকাব্রক্জকা] 
| ধডালনগানু ৫ । ব1ত17খাার। ৫ মেলার 
৬ । শোর ইলাাডশ ৬ । সশ্রম ৬ । ০তল্িয্াযুডা 
৭ | 7 শ্িলাগার ৭ 1| মন্য ব!জাার ৭ ॥। শন অছড়ড। 
৮1 দম্ভ ৮1 নুতন বাভার ৬৮ ॥ পুৰব আগরতলা! 
৯1 শাপওন পুর |] অমঅবপুব ৯ । ব্িশ্শালগড 
১০ 1। পোচাবুথহল ১০1] ৭০০ ১০ । এয্সাবণপোোসি 
১. । ভবন ১1 £তছ ১১ ॥ খোয়াই 
১৯ । কমলপপুবর ১৯1 গাব্ড1ছ ভ! ১২ ॥ (সিধাক 
১: অামবাসা। ১” । ব্রহশ্যাবাড়ী ১৩. পশ্চিম আগর হুল 
১ । ১1057 অ। ১৭ ১ গু নগিব ১৮ । কল্যাশসুর 
১৫ 1। আবার, ০কে, পুর ১৫ ।| ছজিপশনীয়। 
২ । উপবেবধক্ত সময়ে কাজে স 'ঘ।টন্ত £মাট ৬২১টি ত্বটনশার মধে। উপজাতিজ্ুক্ত ও তপশ্শিলী 
জা[তিডুক্ত নাব্শীদেন উপল ধধণ” ।নয্যাতন" লাগন। ও খুনেক ঘটনার ভিসাব 2__ 
ঘটনার বিবরণ উপজান্তি শপশ্িলীভ্তত্ত জাতি 
নাারাধধণ ৩৭ ২ ৩ 
নিষ্যাতন গু *১ ৪ 
.ভলাাঞ্িনা। ৫ ৫ ৩শু 


বুনে স্ ০০ 


112 /৯ 56156 1৮ ৮2780 055510118055 € 1407 2910160191৮, 19978) 


"| উক্ত ২১টি অভিযোগে £মাট ৭৯৩ জনকে গ্ঞ্রেপ্রাল স্বা হযেছে । 


এই সমস্ত আভযাগের ।ভ্ওিতে থানাসমুহ্ে স্থনিদ্দি্ট অভিহযাগ লিপিবদ্ধ করে পুলিশ ঘটনা 
জ'ডত ব্যক্তিদের €গ্রাপ্তার করে এশৎ তাদের বিরুদ্ধে বিচারের জন্য আদালতে চশজশ্পীট দাখিল 
বরা ক্ষয় । 


৪1 থানায় ঘভিনপিবদ। মোট ৬২১টি আ[িষযেোগেনর মধ্যে মোট ৪৩১টি চাজণশীট এবং ১৯৭টি 
ফাইন্যাল বিপোো্ট দেয়া! ভয়েছে। 


৫1। ২২-টি অভিযোগের মধে। মোট ১টি অঞভযো গ ২ বৎসবের অধিক এবং ৬৮টি ব্ঘভিযোগ 
১ বহুসরেক্প অধিক সমম্যে তদজ্ঞাধান আছে । 


/৯11৮111777 2507 ৮1২-511/477120 000355101৭4 1৭৩১. 1005 
/৯৬72 0075 71172 1৮151877১77 391717154৯৮ 01700117704 


এশা 


১। ১৯৯০ ভিিন্বর এ রাজের কেন *শ্রণীর কোোটে ক সশ্যায়ু জাসীন্াযোগ্য বণ জ।মীন 


পশওুয়াক অন্যাগা কু£মন্যাাল অপার্শতধক অভিযেোতিগ মামলা বিচার ঘন আছে । 
২। এই সসল মামলা মণ +তত সংখ। ১৯৮৮ ০কক্রুয় [শর পা কাটের বহিচাক্রের জন্য 
লথিভি ভাযেছে । 


৩ । কত সংখ্যল উস এর চাজসণট পুলিশের নিকট থকে পাওয়া গেতছে এবং কবতি সংখ 
অিযুত্তু পুলিশের ফইন্/াল [িপোোোেটের লাবু। [পিগোকবের প্ুকোতি মুভ শুুখকুজন 
উল্প্র 

১ | 

২  ভথ। সং গ্রশ লী-। 

'এবৎ 
/৯ 91881009501 317-502117150 03618501017 ০ :-- 108 
সি হজ ০ ১1 ৫786 [৬7 ০76১৪ -:- 51711 297882) (০1098801811 
৬৬| 1186৯ /১18-7012 1৬111715 151 -118- 00172815901 0179 11015 17321021071 09 


[1০25 80 10১ 5102৪ ৩ -- 


১। বজ্র খান্াশুলিতে ১৯৮৮ এপ্রিল খেকে ১৯৯ ভিসেন্সর পথ্যস্ত সর্বমোট ক্সটি ক্ষ 
ত্রণীন অপএবলগ্ুলক লীভ্ লিপিবিজ। হয়েছে ॥ 


৮৯/৯770315 ৮2১8020০0৩৭ 71725 71/951£ 7173 
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২৪। এই সকল অপরাধের জন্য কতজন অভিযুক্ত কযেছেনঃ অপরাধের ্েণীতভিত্ডিক অপবাধধীর 
খা ও 


৩। অভিডযুক্তদেন কতঙ্জন গ্রেপ্তার হয়েছেন এবং অভিষযেশগ থাক। সন্দবেও গত ভতিনবছনে 
কতজনকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই ? 


4৯ শ্তি 5 ৬৬2 


যি ক হ।০ 4 ৫186 ৬৫০: 51711 5570117 বিজ] লা। (21611770121. 
(17187 1৬118751917 17110681127. 
১নং ও ২নং প্রশ্ের উভ্ব্র : 
১৯৮৮ হু এপ্প্রিল €থকে ১৯৯০ ইং এব ভিসেম্বর পর্স্ত বীজ্যের থানা সমূহে লিিবচ্ধ 


্রেণীভিভ্ভিক অপরাধের মোট সংখ্যা এবৎ এক সক্ষচল অপরাধে শ্রেণভিভ্িিক মোট ছআঅভিযুণ্ডে্র 
সখ্য! নিমে দেস্স! গোল ২ 


অপব্শধের জ্রেণী - মোট অপব্াাধের অপব্শধের ণীভিন্জিক 
ভিন্ভডিক বিলবরণ ত্রণীভি্ভিল সংখ্যা মাটি অভিযুক্তের সংখ্য। 
খুন ৬৯৭ ১৩০০ ৬ 
ডাক্ীতি ২৩৩ ৮৫৭. 
চিন্তাই ৩শ৮ ৫৪৯ 
[সঁষেলচুক্রি ২০২২ "১ ২৯১৩ 
চুরি ২৮৮৩২ ০১৭০ ২২ 
ধধন ১ ৭৫ ৬১ 
নাবী নিখ/শতন ১৮ ২৫৯ 
শ্রশিীলতাকশনী ৩১ ২ ৪৬৩৯ 
আপা বণ ২ ২০৯ এ ১৮৮ 
অগ্নিসংযোগ ৭৮ * শির 
শারীরিক নিখ্যাতন ২৫০৩ | ৯৪ ৯ 
দাতা ১৫৩৯১ ৯১২৯১ 
ঘমন্ান্যা ৩৩৯১৫৪৩৬ খ২১৪৮-১৯ 


৩ । অভিন্বুক্তদেবর মধ্যে মোট ২১, ২১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং অভিযোগ থাকা 
সন্ধে গত তিন বছন্ মোট ৯৪৬ জনকে গ্রপ্তান করা সম্ভব হয় নাই । 
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0০৪ 10128295501 10 51315 *- 

৯৯২ প্রশ্্র :- বিলোনীয়া মহকুমার সাব্াসীমাব বাশপশত্য্মাতে সরকারের পবিচালনশহুীন 
নারিকেল বাগানেন কাজ শুর হওয়া খেকে ১৯৯ উৎ ৬১ ডিজেল পধ্যস্ত এ 
বাগানে কত চার। লাগানো হহ্রয্াঞ্তছ . বচছব ভিত্তিক নলাব ) এবং এখন প্য্যজ্ত 
নত নাবিল গাছ €বচে আছে? 

»নং প্রশ্্ :-- এ বাগানে বর্ডমানে কত শ্রমিক কর্মরত আছে £ রী 

/৯* ০৬৬2 


17715 0587 117-0177000 01 /৯03110511111. 
€( 571 1320817৩127 0 বালা ।ল। ) 
১নং কক 55 [িলেশনীয়। মভ্কুম বর ব।শপাডয়াতেত সবরের পাব্চালনালীন স।গ্রিকেল লাগানেন 
ল. (ভ শুরু, ভওয়। থেকে ৩১শৈে ভিসেম্বর ১৯৯০ উৎ পখ্যন্ত ৬৩,৭৫৭টি চার। ল।গানো। 
হুকয়শাছে এবং বরতম!তেন ৬১*৯১৬ টি গছ .বছে আছে । 
ল্ক্স ভিিল চার। আলশগাানলেশর 'কুসাল এভউবকপা 27 


৯১৮ এ-__-৮৬৩-০ ৫৯২০৮ টি 
১৯৮ ৭-__-৮৭- ১২৯০৪৭ ০, 
৯৯১৬৮ পিউ ঢা ৩৫১৩ ৩৩১ নও 
১৯৮৮-_-৮৯-5 ৬৩৯১০৬ ১, 
৮০১৮ ২১ ০৬ ৮.৭ ০ ও 
৭১০১ 2১ ৩৯ ৯১৬ ্ এ্ি * প্র স৩ তীড 
€ ৩২শ্শে ভিসন পয়্যজ্ত )  ০মোট-__ ৬৩,৭৫৭ টি 
২নৎ উত্তর £ এ ব'গানে ১১৩ জন শ্রমিক কমর 5 আছে? 





/01781105601 €01787-5121161 03101755107 017) 1২০:---21515 
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[018752€1 17, 512 0১- 


[7/৯72575 ৮410 0০011712145 152 115 
€0368951010)1785 2 /5075৬৬ভ5৪5) 


১ । ১লা জান্রয়।ৰী ১৯৮১৯ ইংরেজী থেকে ৩১শৈে ভিসেম্বর; ১৯৯০ পধ্যজ্ত কাজ আসবশশবের 
কতজন সচিবও গেজেটেড অআঅফিসাক্স তক্কুতলণরীদের হাতে আক্রাজ্ত ও নিগুন্ুীত হয়েছেন; 
€ অ'কফসাাবদেন নামের তা'লক। সভ ) 

২ । এই পরিপ্রেক্ষিতে কতটি মামলা দায়ের করা ভয়েছে এবং ভাতে এখন পধ্যস্ত বতজন 
ডুক্কতকশরীকে গ্রঞেঞুনর করা সম্ভল হয়েছে 2 

| /৯ 5 ৬৬2 ন 


থে ও হা।৩ 1 ৫776 ৮7 185168 ০- 5111 11011 817 নিলা] ৬9161070191. 


(০1151 11885121110. 


১ । €মাট ১০ জন/আ ক্রণন্ত 'নগ্রুতাীত অ ফসাবক্দর নামের তালিকা নিছে দেয়] গে 2 
১. শুরা এ- ভি চভুর্বেদী এস ভি ও, খানা । 


২) ” ব্রমনীকাস্ত দাস এন্সিকিউটিভ উ গুনক্রাপ, কুতিদবিভাগ । 

৩) ০22 মিভিব দণ্ড এক্সিনউটিভ ভপ্জনীয়ংর পর্ত দপ্লুর, ৯নং ভিশন ॥ 

পি তেববর্ম', এক্সিকিউটিভ অ-ফসাার, আগবতলা! মিটনিনিপশজ্টি ॥ 

ভাহ নন্ীগোপশল ভট্রাঙ্গশ্য, অধাক্ষ বিলোনীয্া কলেজ ॥ 

৬) 7? "পার্থ সারণী দত্ত মুক্ছরী, এ ই, এম-আশউ, এফ নিন, ভিভিশন-৫, লিলেোনীয়া । 
4)  *% এম. এল চক্রবক্তী* এস-ডি-পি-ও5 ধর্মনগর 


৮) ০? বিএন বসরা য়, এক্সনিউটিভ ভগ্ন যশবর নর্দান ভিড্ভিিশন, ধর্মনগন্ । 
৯) ০» সি-এন-পাাল, এস-ি ও. পর্তবিভবগ, ৯কজ্বশভবরু ভিভ্ভিশন-১। 


১৯) ৮” স্বশাস্ত দণ্ড; এস £ড ও পুভ্ডবিভাগ, টৈল্শশহব ভিভিশন ১) 
২ ॥ €০মাট ১০টি মামলা দায়ের করা হয় ॥ ১৪ জনক্কে গ্রেপ্তার কর। ভ্য়ছে এল » জন 
দাত আত্মসমর্পণ করে। 


4+৯087120) 001-571/৯73173200 00717235 10৭ 1০ :- 120 
স্থি 26 1 (৫176১ [৮7৩89 0 ১- € 1811 0.1] ০০1. 


৬৬।।| 0172 110181015 11781510217-118-012708 0 119 /£৯971081115172  1[0€১10 91 17179 87 
1১৪ 101292590 £০ 5£981৪ -- 


১নং প্রা ১ 710701081106582 00০2৬৪81010 18817) 0004১120078 আারজ্জো ফালের বাগান্ম সন্ত কি 
[কি কর্সস্কচশ বপাযিত বশর পবঝিকল্ান। নিয়েছিল । 


72125 4৯১৩০51৬214 ৮৮700055171 5 € এ £1018121- 1991 ১ 





২নং প্রন্্ 5-_ এই কর্পোরেশনের মাধ্যমে এখন পধস্ত কতটি ফলের বাগান গড়ে উঠেছে এবং 


ভাতে কশঙ শ্রমিক কর্মরত আছে (বাগানের নাম জহ বাগান ভিত্তিক শ্রমিক সংখ্যা কত ) 

শ৩নং প্রশ্ন 5-_ এই কর্পোরেশনের মাধ্যমে ৮৯-৯০ এবং ১৯৯০-৯১ এই ছুইটি আঘথিক বছরে 
বহিঃব্াজয খেকে কত নান্পিকেল কিনেছে,” তাতে কত নাব্সিকেল চারা উৎপাদন হয়েছে, 

৪নং প্রশ্্ 2 প্রতিটি নাত্তিতকেল চাকা উৎপাদনে কত খরচ পড়েছে ? 





4৯ সি ৪৬৬12 [ক 
(৬1715 021-818-0119217190- 0 /৯1 10611100179 


€ 51711 17709178079) 07772112 ) এ 


১ নং উত্তর £ _ ত্তরপুর1 হুটিকালচার কর্পোরেশন ত্রপুরীয্ম ফলেব বাগান কর। সহ কষে সংন্রু-স্ত 
নানাহ ব্যবসা যথা বীজ কশটনাশক শওুষধ ও কৃষি যস্ত্রাদ সরবরাহ কর্পা ইত্যা দ 
পবিকনানা নিস্েছিল । 

২ নং উত্তর 55 এই পখস্ত কর্পোরেশনের মাধ্যমে ১১টি কাজু ৰাদামের বাগান, ১টি কলা। 
বাগান, ৬টি কমলা? 


বাগান ও ১টি নাব্িবেল শাগান করা ₹য়েছে ॥ ভক্ত বাগান_ 
গভি তে €মাট ৫৫ জন শ্রমিক কর্মরত আছে । 


এশাগানহ্াালিক্স নাম ও কর্মরত আমি” সংখ্যা এইব্ পা 2 





বাগানের নম কর্ম বত 


টিক সংখ্যা! 


১) দুর্গাছড। 


২ জন 
২) গাকুল নগর ৯. ১2 
৩) ভগ্পিমঙ্গল ৪ %9 
৪) বালধুম ৪... 55 
৫) োোলশন্বাটি উ 5 
২) দক্ষিণ কৃঝ্পুর ২ ?* 
শ) দক্ষিণ 'শ্রাবামপুত্র ২. ঈগ 
৮) আাাশ'শলি প 2% 
৯১) আমনুবাজাব ২ ছল 

১৯০) দেওয়ান বাড়ী ৪ 7? 


77/৯2/৯100 0০01২717165 4১৪5 || 
€(0360551810175 25 ৯৫১ ৬৬৪৪৩) 


বাগানেন নখ কর্মব জ 
আামিক সংখ্যা 


১১) কড়ইছডা। ৬ 

১২) দক্ষিণ ক্চ্চাছডা। ৩ 2 
১৬ট গারদাং ১০ *? 
১৪) দক্ষিণ মাছমাবা রড 


নং উত্তর :-৮” এই কপ্পেব্রেশনেকস মাধ্যমে ১৯৮৯-৯০ এবং ১৯৯০-৯১ আশিক বছকে। বক্িএবশজ্য 
থেকে মোট ৬,৮৬১৩৫২টি নারিকেল বীজ কিনেছে এবং তা থেকে মোট ৪,১১,৭৯৬টি নানিকেল 


জানা ভৎপারদিত কমেছে. 
৪নং উত্তর ১-__ প্রতিটি নারিকেল চর উৎপাদনে ১৪ €(ছৌদ্দ) টাকা খকচ পড্ডেছে । 


/৯030 17৬87712520 ৮)1২-০7/৯717220 03032525710 ০. 71212 
ব্য ঞ রা ও ৫886 ৬7০ 78ছটগ রর :-__-- 11788510381 (০1086161881, - 
৬৬611 185 7৬872151917 818-018171779 01 17798 /৯৪৪।185)1 11615102818 081% 00917 2611789 1781 0 
10182515808 1০ 3151189) : __ 


0০30)5521810 2 2 
১।॥ ব্ত্রিপ্ুরা হঞ্ধ সমবাম্ম সমিতি পরিচশালিত আগবতলা ভেয়ারীতৈ দৈনিক কত লিটার হধ টৈ 


উৎপাদন হুস্সম এবং তাক মধো কত ছুধ জনসাধাবণেন্র মধ্যে সববন্ানহ্ধ করা হয়; 
২॥। বর্তমানে কতটি ছুপ্ধ সমবায় সমিতি থেকে আগবতলা ভেক্মারীর জন্য কত ক্তিটার ছুধ 
ক্রেয করবা হয়ে খাকে | 
ও ॥। বর্তমানে কত দামে ছহধ বিক্রি করা হুত। 
৪1 ছুখের দাম বাড়ানোর কেন সব্রকান্ী পরিকল্পনা আছে কিনা । 
৫ । রাজ্য সরকার আগরতলা ভেয়ারশ”র জন্ঠ এবং ত্ত্রপুব1 কৃগ্ধ সমবায় সমিতির জন্য বছনে 


কত টাক] ভর্ত,কি দিসে থাকেন । 
৬। ১৯৮৮-৮৯। ১৯৮৯-৯০৯ এই ছুইটি আঘধিক বছরকে কোন প্রকার অভিট কয়েছে কিনা ? 


৪৯৩৬৬ নি 5 ৮8157767007 57/৯7125 51117319111 4৯৮7 1৬14৯ 

১৪॥ ত্রিপুরা! হঞ্ষ সমবাক্স সমিতি পব্রিচ্গান্সিত আগরতলা ভেগ্জাক্ীতে বর্তমানে দৈনিক ২,৫০৬ 
বিিটার ছধ ভৎপাদ্বন করা হুস্ম এবং উৎপার্দিত ২১৫০০ নিলটানু হধই জনসাধারণের মধ্যে সন্ধবরাহু 
করা হুস্ম। এখানে কেশন দৈ উৎপাদন কনা হস্সম না। 


1195 /55561৬ 531 23000620115 5 ৫1407 751015851৬, 19391 9 


২ । বত্তমানে ৫৮টি ছুপ্ধ সমবায় সমিতি থেকে আগরতলা ভেয়ারীর জন্য মোট ৩০** লিটার 
ছুধ ভ্রম্সম করা হয় ।॥ 


৩ । বন্মানে প্রতি লিটার ভধ «& টাকা ৬০ পয়ুসা দামে বিক্রি কনা হম । 

৪ 1] ছধেবর দাম বাড়ানোর সবরকার্ীী কেন পরিকল্পনা আশপাতত্ত নাই । 

৫ ॥ ত্ত্রপুর1 ছুপ্ধ সমবায় পরিচালিত আগরতলা ভেস্াকীর জন্য ঝশজ্য সবকশার বসবে প্রায় 
৩০ লক্ষ টশাক1 দিয়ে থাকতেন ; তবে এই আধিক বতসবে এখন অব্দি মোট ২২,৬৫,৪১৪-৮ ৫ 
টশক] ভর্তু,কী দেওয়া] হুইস্মাছে। র্‌ 

৬। ত্রিপুরা সরকারের সমবাম্ম কর্ত ক অনুমোদন প্রীশ্ত চাটা? একউন্ট্যান্ট দিযে ১৯৮৮-৬৯১ 
২৪ ১৯৮৯-৯* আথধিক বতসবের আভিটের কণজ চলছে 


40817881050 8)177-5 12171791 03615511017 ০ * - 1372 


বির 61 1776 ৮76৫ :---- 31111 এল111 0075, 


৬৬।|| 1178 110177018 1৬117715191-1177- 012171905০1 01725 11017773170 51021 11778171109 
801 225890 ০ 51218 2-__ 


১ 1॥ জেট সবক্ণার ক্ষমতায় আকা পক্ষ সবক আট কতটি মোকদ্দমা আশদশীলত থেকে 
গাত্যাহাার করে নিয়েছেন বা প্রত্যাহার করার জঙ্কা আবেদন করেছেন ? 
৯ বি 5 ৬৬ 2 | 
79 ৫91 ৫186 ৮7588856678: 51701111011 িল1]97% (৬ 20891780188 
(০18851 1৮18117185£518,. 7870 818ভ. 

১। মোট ২১টি €মাাকদ্দমা আদালত তকে প্রত্যবভাব করার নিদ্দেশ তদয্মা হয়েছে ॥ ২১৭টি 
মোকদ্দমান মধ্যে ১২৯টি মোকদ্দমা আদালত থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে ॥ বাকী মোকদ্দমাগু নিল 
পত্যাহাারের জন্য আদাীলতেব বিবেচনাধীন আছে । 

[01৬18777710 01 ২--7/173 17370 00366557100 16. 438 


যি জরা)৩ 0 ৫৩ ৬2৩77879৩8 :-- ডামা। 21501 0০5, 
প্রশ্থ্র 2 
১। বাজেটে জোট সব্রকার ক্ষমতায় আসার পর ৬১শৈে ডিসেম্বন পধ্যস্ত বিভিন্ন আদালতে 
মোট মামলার সংখ্যা কত £ 


»। ভাব মধ্যে কুটি খুুনকর মামলা, কতটি ধরনের মামলা এন কন্তটি অনান্য অআপন্শাধেক 
মামলা » 


7/৯7৮250735 14১10 07111229816 


(0060195180১775 ৪ 2১175৬৬5175) 
৩ 1 


719 


এ মা!মঅলাাঙগুছিল কতভটিতে আশত্াামিদের গ্রঞেপ্তার করে কোরে চালান দেওয়া ভর্েছে এৰং 
কতটি ক্ষেত্রে সরাসরি £কখর্টে আবত্মসম্পর্ণ করেছে । 
শি 


এবু মধ্যে বম্মটি মামলার বায় ঘোষণা কব হয়েছে এবং কত জনের সাজ? হয়েছে ? 
উত্তর £ 


তথা সহগ্রকাধীন 


চর 


1 


2০ 4 ৫ /॥ ৬ 


[১1৬18771270 01২-57/4731812 0 03072357100 1২0 :-_-1 40) 
ব্য গ্রে 01 ৫18 1৬7 781)8- 


১7 71 21101 52:62 

প্রশ্ : ৃ 
১। ভ্তপুরা ঝাজ্যে বিভিন্ন ছেটে বর্তমানে বিচাব্শীধীন মামলার সংখ্যা কত £ 
২। এক্স মধ্যে হাইক্েশটের মামলার সহখ্যা নত ? 

৩ । 


ম'মলবগুলির মধ্যে কতগুলি ১৯৮৮ ইং সনের কফেব্রুয়াকী মাস হতে ১৯৯ ইং 
৬১০ ভিসেশ্বর পরব্যস্ত সময়ের ম্যে উচ্চ ও নিক্ম আদালতে কম্সটি মামলা বজ্ভু কর হয়েছে» এবং 
পি । 


সলনেক 
এইসব মামলায় মোট আসামীর সংখা কত ? 
উন্ব £ 


তথ্য সংগ্রহতখলীন 
এবৎ 
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রজত »্পীকাাত৪-_ আজকের কাধ্াস্চীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কতক উত্তর প্রদানের 
জন্য 'প্রশ্র হলি সদস্যগণের নখ পাশে উলেখ করু। ভায়েছে । আমি পধ্যায়ভ্রনে সদল্যগণের শাম 
ডাকিলে তিনি ভার নামের পার্পে লিখিত বে-কোন প্রশ্বের নাম্বার বলবেন । সদস্যগণ প্রশ্মের 
নাম্যার জানালে সংশ্রি্ট মন্দ্রী মহোদখ জবান প্রদান করবেন । মাননীম্ম জদস্য আ্রীস্ত্রশীলকুমার 
৮৯1 

জরীসুশীবলক্ুআাতি দাকৃমা “ শেঁচারখলা £ আনাডমিটেডভ ষ্টার্ড কোফেশ্চান নং ৩৫ 
নস স্পীকাত £-- আতাডঙ্িটেড সা কোয়েশ্চান নং-- ৩৫ 

আীআর্ুণকু মাত্র কর শেক্া' 25 মিঃ স্পীকার, স্যার আাডমিটেড প্রা কোয়েশ্চান নং_ ৩৫ । 

এপশ্ঘ 


১। লাঞ্দনপুর ক্রক্ষ এলাকায় হাইক্কুল এবং উচ্চ মাধ্যমিক ক্কুলগুলিতে হেড-মাষ্টার ও প্রশ্মোজনীম় 
পল লু আছেন ৮1, এবং 


১। না থানিলে শোন্‌ পোন্‌ হাইক্কষুল ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে নাই এবং তাহার কারণ £ 
উদ্ভব 
১। কাঞ্চনপ্ুুর ব্রক এলাবাঘ মোট ১০ ট হাইস্কুলের মৃ্যে ৬টউতে প্রধান শিক্ষকগ ১টিতে 
প্রধান শিক্ষক ও সহকাবী প্রধান শিক্ষক উভ্ডয়েই বহিয়াছেন । উক্ত এলাকায় ৫টি হায়ার 


সেকেগ্ডারী স্কুলের ২টতে উচ্চ পর্যায়ের প্রধান শিক্ষক ও একটিতে হাইক্কলের প্রধান শিক্ষক এবং 
২টিতে কেবল মাত্র সহকারী প্রধান শিক্ষক রহিয়াছেন ॥ | 


২: বতমানে শ্পিক্ষা দঞ্জুবে উচ্চতর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক সম্ভবেব প্রধান ও সহকারী প্রধান 
শিশক্ষকের প্রমাশননোগ্য মোট ১৮৮৫ ট শ্বণ্য পদ বুৃহিম্াছে ॥। উচ্চতর মাধ্যমিক পবধ্যায়ে ৯৬ 


এবং উচ্চ মাধ্যমিক পধয্যায়ে ৯২টট বিষয় শিক্ষকের বিভিম পদে মোট ১২২১ট পদ খালি 
রহিয়াছে ॥ ৬ 
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আীসুশীঅক্ুআত জাকজ7 ৪ -_- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, শিক্ষকদের শুপ্য পদ পুরণ কর 
না হলে স্কুলগুলিতে উপযুক্ত শিক্ষক দেওয়া সম্ভন নয় ॥। রামগুনা হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক ছিলেন । 
তিনি ট্রান্সফার হযে গেছেন । তারপর আর সেখানে েওযা হবনিা আঅথণমনি ধ্বনিছডডা হাইক্কুু ন 
€কানও শিক্ষক ভিলেন না, তাছাড়া আন্গান্য বিষয়েও -বায়েো সাইন্দের শিক্ষক নেই । গ্র্যাজুঘেট 
টীঢার “নই, পিস্টর সাইন্লে নেই । কাজেই প্রমোক্ষনীযঘ এই সবস্কুলগুল অন্তি সত্বর 'প্রয়োজনীন 


শ্িিল্ষুকের ব্যবস্থা করবেন কিনা ০1 মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জ'নাবেন কিন? ? 


আজ রগণ কুন কত জেন্ট্রা) 2-- মাননীয় স্পীকার স্যার* আমি পুবেই বলছি," হেড মাষ্টার পাদ, 
এস* টি £- ২৭টি পদ শুশয আছে, এস, সি হ রি ১২টি পদ শুশ্য এবং আপারন ২ ট, মোট-_ ৭১ট। 
আতা সসটেণ্ট হেড মাষ্টার পদে শ্ুশ্য আছে এস, টি-৩০* এস, সি.-১১ আদারদ- ১৩, মোট- ৫৫৫ট । 
হেড ম্রাষ্তারস হ্াইস্কুলে-এস, টিটি, ৫৬, এল» সি,-৩ ওও আশ্লস- ৩৩. (মআ1ট-৯১১ 1 সার, 
এক টি এর ক্ষেত্রে সব মিলিয়ে ১১৩ এস সি, এর “কক্ষত্রে ২৭ আদারস-এর ক্রি ৪৮০ সববামাস্ 
১৮৮ । কাজেই এই পদগুরল পুরণ না হলে আমরা সমক্জ স্কুলে দিতে পারব নণ . তবে আমাদের 
দিক থাকে চেষ্টা কবর হুচ্ছে ॥। আমরা পাবলিশ সািস ক'মশশনকে নিদেশ দিষেছি পেপারে 
আ:ভভ্াব্টাক্রশেন্ট দিয়ে এ পদগুলি পুরণ করার জন্চ ' আমরা পদগ্ুলি পুরণ করতে পারলে সঙ্গে 
সঙ্গেই দিযে দেব । ঠিন্ত তেমনি বি” এস* দি, পিট সাইন্সে- এল» 6 ট--৯৩৭* এস? সি ১২৫, 
আদারদ--৫০* টোট্যালা ৪১৬ আযামিসনটন্ট টীতাব বাটে এস. ৫ ৬৯ ১০৮ এস সি ৩৮৯ 
আদারুস-- ১০৮, €টোাটঢাল-_ ২৫৪ ॥ আমিপটেন্ট টীচার-বি* এ, বি-কম+গ এস” টি, ১৩৫ 
এস. 1স*_লকনিল* আদারস - ৭৬৯ টোট0ানশ ৩০৭ ॥ ক্রাসিকেল-- এস, ৫ টি” ১৩১, এস সি,১১৩ 
আদারস-_- ৮৬ মেট--১৪৮ । এস* টিটঃ-_মোট*ত ১৯১১, এস, ১১৯৪5 আদারল --৩১৩৬, 
মাট_-৬২১ ! আমরা চেষ্টা করছি, বাতে পুবণ করে অতি সর এ সমস্ত ক্কুলহুলিতে শিক্ষক 
নিযোছগা ককতে পারি! 


জ্বী তেন্্রচন্দ্র ফেবলাথ ( মোহনপুর ) £__ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জ্ঞানা আছে কি, শহর 
এলাকার স্কুলগুলিতে হ্বেডমাষ্টার মহাশয় আছেন এবং এক একট সাবজ্েকটের উপর, ৪ |৬1৭ 
জন কবে শিক্ষক আছেন ১ |“ | ১২ | ১৪ বছর যাবৎ? শ্রীসবস্ধুল থেকে তাদের বদলী করে 
'অন্যা সুতুলে “দওয়া হবে কিন? ত। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা 7 


।তরচ্ণকুতঞাত কর স্ত্রী) ১-- স্যারগ এই হযে একটা হম্ব্যালেস বিল গ্রামেগঞ্জে এবং 
শহনাঞ্চলগুটিতে নুতন বিভ্রটন্প্টে করে আমরা সই ইম্ব্যালেন্স কাঁটটয়ে উঠতে পেরেছি ॥ 
অআআশাব্ুতল শহরে প্রক্মোজনাতি রিক্ত শিক্ষক আছে এবং প্রততিটিট সাবজেকট,.-এ ৫ | ৬ জন করে 
শিক্ষক 'আছেন* এট] সত্য নয় । কোন তন বিদ্যালয়ে হমতে। কোন সাবজেকৃ্ট- এ ২ | ১ জন 
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অতিরিক্ত শিক্ষক আছেন । আবধিক্ অসঙ্গতির জন্য পাবলিক ইন্টারেছ্টে আমর? ট্র্যান্সফার করতে 
পারছি না । কারণ পাবলিক ইন্টারেষ্টে ট্র্যান্গফার করতে গেলে তাদ্দেরক ট* এ" দিতে হয়। 
কাজেই এই আধিক অসঙ্গতির উপর নিভণর করে আমরা গ্রামাঞ্চলে এবং শহুবের বিগ্যালয়গুটিতত 
একট? ভারসাম্য আনার চেঞ্ছা। করছি ॥ 


ভীবাদজআ ভোৌপুতী পোষামুখ )2-- সাপ্রিমেন্টারী স্যার, বিশেষ করে ছর্গমাঞ্চলগ্খলিতে, কাঞ্নপ্পুরে 
১০ট। স্কুলের মধ্যে ৬টা। স্কুলে প্রধান শিক্ষক নেই 1! ৫টা হায়শর সেকেগ্ারী স্কুলের মধ্যে ৪টাতে 
কোন প্রধান শিক্ষকু নেই, এট1 মতয)স্ত বাস্তব ঘে হর্গমাঞ্চল গুলিতে প্রধান শিক্ষকের প্রচ 


অভ্ভাব ॥ মাননীয় মহোদয় এখানে বলেছেন যে, নিক্রটমেন্ট করতে অস্থবিধা ভচ্ঙে । অস্থবিধ! 
বসত পারে, কিন্ত সরকার এই ব্যাপান্রে যে সমস্ত স্কুলে শিক্ষক নেই, ফোেখানে শৈক্ষক পাঠানোর 
ব)াপারে বদলী নীতি শ্রাহণ করেছেন কিনা ? দ্িতীশ্রন্ত5, মাননীম মন্ত্রী আহাদষম এখানে বতেলেছেন 
যে, প্রধান শিক্ষকদের বিক্র,ট করার জন্য (ি* পি. এস, [সর কাছে প্রিকুই।জশান দিয়েছেন 1 এট) কবে 
দিয়েছেন এবং টি, পি. এস, দি, এ সম্পর্ষে এখন পব্যাস্ত কি ব্যবস্থা! গ্রহণ করেছেন, জানাতেন কি 2 


গ্রীআক্ুণকুসাত কত্র শেন্ত্রী' 2_-সযার* এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ৫৮ট। ক্লে প্রধান 

শিক্ষক দিতে (পিক €েটা আগে ছিল না । ১৯১ট। হাইক্কুলে যেগুলিল আগে প্রধান শিক্ষক ব্যতীত 

চলছিল, সেগুলিতে শ্রধান শিক্ষক দিঘেছি । আছি আগেই বলেছি তে এস. টি পোষ্টে যোগ্য 

ও্র।খবটি এ থাকাতে ত সদনেকণুল পক আমি? পুরণ করত পারছি না আুনক ক্ষেত্রে এস' মি এবং 

এস, টি শিক্ষকরা ভাতের শিক্ষাগত মান বাড়ানোর জন্ঠ ই্াডি লীভ চাচ্ছেন । আমর) তাদেরত্কে 

বিধি অন্ুবায়ী ষ্টাডি লীভ দিচ্ছি । তার। উ্রনিং- একর স্থবোগ পেকে যোগ্যতা অর্জন করতে 

পাবেন সরকার সে দিকে দৃণ্তি রাখছেন । সরকার চেষ্টা করছেন বিভিন্ন ক্যাটাগনীতে এএসা, 

জি এএং এস, টি যোগ্য প্রাথখ খাতে এমনিতেই নামে ছেই জন্য €ঘ সমস্ত স্থযোগ ন্তুবিধাগুলি 

ভাদের দেবার দরকার দেগু?লা বিধান ন্স্গবাত়ী দিয়ে এই পার্দগুল পুরণ করার জন্য সরকর 

চেজী করছেন । এবং এতে অবস্থার ক্রমোন্€তি হচ্ছে । আমার কিছুদিন আগে, সক তারিখ টা 

আছি এখন বলহত শারাঁছ না, পাবি ক সান্ভিস কমিশতনর কাত বিক্হজিণান মামরা দিবেছি । 

ইতিমধ্যে বি, এড পরীক্ষার রেজাল্ট আউট হওয়ার পর এস. সি এবং এস” টি বারা োয়া- 
লিফাই হয়েছেন তাদেরকে এসিসটতঢঠান্ট হেডমাষ্টীর পোষ্টে গ্রমাশান দিক্ষে পরবতগকালে 
বাতে তাবা হ্াইয্সার “সকেগ্ারী স্কুলের হেড মাস্টার পোস্টে বেত পারেন তার জন্ত আমাদের চেষ্টা! 
অব্যাহত আছে । 

গ্ীতরতজআাভা ঘোষ (খস্েরপুর) ১ -- সাল্লিমেন্টারী স্যার, এখানে আমরা] লক্ষ্য করেছি, সাবজেক্‌ট 
টাচ বিশেষ করে পিওর সাইন্স টীচার বিভিন্ন স্কুলে শর্টেজ আছে । মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দয়! 
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করে জানাবেন কিনা যে” আমাদের দল ক্ষমতায় আসার পার এস* সি. এস* ট্রি এবং জেনারেল 


মিলিয়ে কতজনকে পিওর সাইন্স এবং সাবজেক্ট, টিচার হিসাবে এপয়েউমেট্ট দেওয়া হয়েছে । 
আর এস. সি, এস? টি এবং জেনারেল যে সমস্ত পোষ্টগুলি বাকী রয়েছে সেগুনলিতে কবে নাগাদ 
নতুন নলিষোগ করা তবে £ 

আ্ীআরুণকুচ মার কল মেক্্রী) ৪ জ্যার* এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর জব কম ঘখন প্রথম 
আহবান কর। হয় তখন সেখানে পিউর সায়েন্সের এস, টি, এস সি. এবং সাধারণ যারা ছিলেন তাদের 
সবাইকে “নখ হয়েছে ' পরুবতণকালে ১৯৮৮--৮৯ ইঈং সালে সাধাবণ থেকে হঘতো কিছু পিউবর 
সায়েন্সে নেশুয়! হয়েছে কিন্ত এস্টি এবং এস৪ সি পরবন্ডটীকালে আর পাওনা বাক্স (নি, তাই আব 
দেওয়া! সম্ভব হয় নি ॥ আমাদের যা প্রয়োজন তার চেয়ে অনেক বেশী ত্েনেডিডেট আছে । 
এটার জ্তন্)য এন্টট] রিক্র,উমেন্ট কুল করতে হবে এবং এট আগামাঁদিনে আখিক সঙ্গতির উপর 
বশ ভব করে থথাবথ ব্যবস্থা আমরা নেব । 


আও স্পীকার মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী" শ্রীনকুল দাস শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববনী। 


ীতাদভা ৫ীগুতী - মিঃ স্পীকার স্যার* এডমিটেভ কোয়েশ্চান নাম্বার ৬১ ॥ 
ভদ্র উক্ুআাত িিক্রাক্ মেক্ত্রী) হ--- মিঃ স্পীকার সবার. এডিমি:ুটভ কোয়েশ্চান নাম্বার ৬১। 
প্পরশ্থ 
১' ন-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় ইনার লাইন পারমিট চালু করা ব্রাজ্য সরকার কান 
্ 


ভোগ এ্রাহণ করেছেন কিন? 


€/ 


নার ল্শাউইন পারমিট চাল করার ব্যাপারে স্ব শাসিত জেলা? পরিষদ কোন সর্মব সম্সত 
পস্তাব রাজ্য সবকারের কাছে পাঠিয়েছেন কি ? 


বাক্তা সরকাণ এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিঠে কোন ব্যবস্থা! 'গ্রহণে কোন [পিদ্ধাস্ত গ্রহণ করেছেন 
বৃক্ু » 


উদ্ভব 
নব, স্ব-শাটসিত জেলা পরিষদ এলাকায় ইনার ল।ইন পাবটিমিট চালু করার জন্য বাজ) 
সন্রকাব কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেন নি । 
নার লাইন পাক্সমিট চান্লু করার ব্যাপারে ম্বশাদসিত জেল পরিষদ কোন সবব সম্মত 
প্রস্ঞাব ব্াজ্য সব্কারের কাছে পাঠান নাই ॥ 
৩ । উপরিউক্ত প্রশ্মের উত্তরের পরিপ্প্রেক্ষিতে ইহণর প্রশ্থ উঠেনা ॥ 


জ্রীবাদল “ভাৌগুতীত  সাল্লিমেন্টারী সার” মাননীয় মন্ত্রী এট] নিশ্চয়ই জানলেন থে” ভারত ববের 
বিভিল্স রাজ্যে বিশেষ করে আসাম, মেঘালয়১ নঙখগাল্যাণ্ড, মিজেোরাম এবং অরুনাচল এহ সমস্ত 
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রাজ্যগুলিতে 'ইনার লাইন পারমিট চাল্প আছে ॥। এখানে বার! সরকারে আছেন ভারা? এই কথ! 
মনন করেন কিনা যে» এট] সংবিধান সম্সত এবং এটা চালু করতে তাদের কোন আপান্তি আছে 
কিনা ? 

আজ্ঞাউক্ুমাত তিতাকমেত্ত্রী-_ স্যার* উত্তর _ পুর্বাঞ্চলের অন্ঠান্ত রাজ্যের সঙ্গে ভৌগোলিক অবস্থান 
থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান একটু আলাদ1' উত্তর-পুধাঞ্চলের সেট গুলিতে স্বাধীনতার 
পরেই এই স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ আইন-সঙ্গত ভাবে চালু হয়েছে । জিপুবা বাজে এট! সবে 
মাত হয়েছে । তবে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে ইনার লাইন পারমিট চালু না করেও বিদেশ নাগর্রিকদে র 
অন্থপ্রবেশ বন্ধ করার কোন ত্রাস্তা যদি থাকে তাহলে সেটা দেখ হবে। 


আীনকুচল দাঙ্গা রোজনগর) £-_ সাল্লিমেন্টারীশ স্যার, হাউসের মধ্যে সেই দলও দীর্ঘদিন এই দাবী 
নিয়ে লড়াই কর্পেছে ইনার লাইন পারমিট চালু করেতে হবে এবং আমর দেখেছি কোন এক সমস্সে 
কংগ্রেস দলের ধিনি আজ মুখ্যমন্ত্রী তিনিও বলেছেন আমি সারা রাজ্যে ইনান্স লাইন পারমিট 
চালু. করব । ইনার লাইন পারমিট এইটা তাদের দলের দাবী ছিল ! আজকে এই দাবীউ1 প্রতাহার 
করেছেন কিনা, কিংব। বদি মনে করেন এই দাবীট। ভায়েবংল ন।, তাহলে সেই সময়ে তার। কেন 
অবিবেচনাপ্রস্থত দাবী তুলেছিলেন এই সম্পরকে মাননশক মন্ত্রী জানাবেন কিন। ? 
জীসুথীতি রঞ্জন অভ্ভুআদদাত সেখ্যমন্ত্রী) £-_স্যার, ইনার লাইন সম্পফ্িত একট? প্রস্তাব এই হাউসে 
এসেছে এবং সেটা সববসম্সত প্রস্তাব. এটা খতিয়ে দেখা হবে । আমি মনে করি এই প্রস্তাবের 
পরিপ্রেক্ষিতে আব কোন প্রশ্ আসতে পারে না। 
রন্য8 স্পীকাত্তত এ মাননীয় সদম্ আ্ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ । 
হত তেন্দ্রহ্ত দেবনাথ _ আডমিটেড কোয়েশ্চান নং--১৫৮। 
জগঞ্রকা্পভনর হাসা বো্রমক্ত্রী) ১-- আাভমিটেড কোক্েশ্চান নং--১৫৮। 
প্রশ্ন 
১। ত্রিপুরা রাজ্যে রাজ্য সরকার কোন্‌ কোন্‌ সম্প্রদায়কে ও* বিঃ সি ভুক্ত সম্প্রর্দা হিস্গাবে 


চিহিতত করেছেন ? 
২।॥। হেসকল সম্প্রদায়কে ও» বি, সি ভুক্ত সম্প্রদায়ভৃক্তের জন্য গন্য কর? হচ্ছে তাদের গেজেট 


নোটিকফিকেশান হযেছে কি? উত্তর 

১ ।॥ ি্প্ুর! রাতজ্যর রাজ্য সরকার এখন পধ)স্ত কোন সম্প্রদায়কে ও, বি, সি হিসাবে টিহ্িিত 
করেন নাই । তবে রাজেয সরকার কর্তৃক গঠিত ও» বি” দি কমিটির অভ্তবতীকালীন স্থপারিশ 
অনুসারে স্মপারবিশকৃত ২৭টি সম্প্রদায়ের মধ্যে নেপাল বাদে ২৬টি সম্প্রদ্দাযসসকে নীতিগত ভাবে ও» 
বিঃ সি ছিসাতে মেনে নেওয়ার সিন্ধাস্ত নিয়েছেন । 


৯5601 31 27006570581 035 (15117 7101521৮199 1) 


২৭ কমিটির পুপাজ টিপোট না পাওয়ার এখন পধ্যন্ত গেক্জে্ট নো টফিতকেশন. কর] সম্ভব হয্মনি ৪. 
শীকীতেন্রছল্দর ছেবলাথ 2-_- সাপ্রিমেন্টাবী স্যার, ঘষে ১৬ট1 সমস্প্রদাস্কে সরকার গ্রহণ করেছেন - 
মাননীয় মন্ত্রী বলছেন এবং কমিটর টিপোট না পাওয়। পধন্ত গেক্ষেটে নোটিকিকেশন করা হবেন 


বলেছেন, তা এই কমিটির বিপোটি কত্দিনের মধ্য পাওয়া যাবে, কমিউর মেয়াদ কতর্দিন.আছে তা 
মাননীয় মন্ট্রী জানাবেন কি ৮ ৩ ূ 


শ্তীপ্র কাস্চল্দ্র ভাসা (বাস্ট্রমহী) 2-- এহ কমিটকে আগামী ৩১।৩।৯১ইং তাক্খের মধ্যে রিপোট 
জম] দিল্ত ললা হযেছে । কাঁম্টির প্ররাঙ্গ রিশোট ম্াামরা এর আ-ুশই তে ঘাব বুল আশাকরি । 


রীতা জেইগুতী:_ সাপ্রমেন্টাবী শ্যার, মাননশয় মন্ত্রী বলেছেন যে, ২৭ট সম্প্রপ্বাস্সকে ও, বিঃ দি - 
ভূক সম্প্রদায় হিসাতে মেন নেওয়া হয়েছে । তাদের স্যোগ সুবিধা দেওয়ার কথাও তার? চিন্তা 
কবছেন । আমার প্রশ্ন হচ্ছে ঘর্দ সবক্যার সাহাবা দিয়েই থাকেন, এটিকে যর্দি গেজেট নোটফিক্েশন 
না করেন, সরকারী ভাবেম্বীকৃত ঘর্দি না হয়, তাহলে 'ত এইভ্ডাবে সাহাবা দেওয়া সম্প,র বেআইনী 
এবং কোন সরকার এইভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেননা ' আমার প্রশ্শ হচ্ছে-যর্দি তার! একমত হযে 
থাকেন তাহলে গেক্ষেট নোটিফি£কশশন করতে অন্থবিধাটা কোথায় এবং এই ২৭টি সম্প্রদায় কার 
এবং কবে নাগাদ গেজেট নোটিফিপুকশশন করবেন এইট মাননীয্স মন্ত্রী বলবেন ক্কিঞ »- 

প্র ভাস্পচত্্র জ্লাস (বাস্রমন্ত্রী) 5 ম্যার* আমি স্পষ্টই বলেছি কমিটির অন্তর্বতী যে স্থপারিশ সেই 
স্থপাঁিশের ভিত্তিতে আমরা ১৬টি সম্প্রদায়কে নে নেওয়ার জন্য ন(তিগতভ্াবে সিন্ধান্ত নিষ্েছি ॥ 
কমিটিল প্রণাঙ্র বিপোট পেলে পরে আমরা এইসব বিবেচনা করব ।॥ 

জইদীপক লাগ € মজলিশপুর ) 2-_সাললিমেন্টারী ভ্যার* মাননীয় মস্্ী বলেছেন ২৬টি সম্প্রদাস্কে ( 
মেনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নি?য়ছেন এর মধ্যে চৌধুরী ব1 মল্লিক আছে কিনা জানতে চাই ॥- 

শ্রাপ্র কাশিভজ্ দাস (বাই্রমন্ত্রী) £--এই ২৬টা। সম্প্রদায়ের মধ্যে চৌধুরী বা মলিক এইখানে - 
আসেনি, পরবতী ফাইহ্ঠাল রিপোর্টে আমরা সেট? জানাতে শারব। 

জীব অভ্ভজঅদাত €কাকড্রাবন) :_মাননীয় মন্ত্রী এইটা জানাবেন কিনা, আদেখ ও. বি. নি, 
ভুক্ত সম্প্রদায়ের জন্ঞ এই সরকারের কোন. কিছু করার ইচ্ছা আছে চিন” কমিটি করেছেন, আবে ' 
অনেক কিছু করেছেন, কিন্ত এখনও গেজেট নোটিফিকেশন হয়নি । আদে। কোন কিছু করার ইচ্ছ! 
আছে কিনা । এব কারণ ম্যাপ ঃ গতকাল ও বে বিলট। এসেছে আমার সন্দেহ হচ্ছে এই বিধানসভার 
এই অধিবেশন সম্ভবত শেষ অধিবেশন । কারণ পেনশন স্বশম করেছে আড়াই বছরের । 


ডিও স্পাীকাত্ত 2 আপনি যখন বিল নিয়ে আলোচন। করবেন শখন এইসব বলবেন । এখন আপিন 
আপনার 'প্রশ্ঞ করুন ॥ - 


শ্রীক্িসপব অভ্ভুদগাত্র £-_ স্যার, আমার প্রশ্ন হচ্ছে গঞ্ণমেন্টের আদেশ ইচ্ছা "আছে 
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কিন্মি।.ও»* বি সিভুক্ত সম্প্রদায়ের জন্য কোন কিছু করার” গেজেট নোটিফিকেশন কবে হবে* কবে 
পর্যযজ্ত গেজেট নোটিফিকেশন করে অন্ত তহ ও» বি, সিভুক্ত যারা, তাদের চটিহ্িত করে ওদের সম্পকে 
কি করা হবে» এই সম্পর্কে কোন স্নিদিষ্ট নিম নীতি জানাবেন কিন? ? 


ঈীসুতীতরঞুন অভ্ভুভদগাত (মুখামন্ত্রী 2 স্যার, আমি খুব আনন্দিত একট? বিষয়ে বে, দেরীতে হলেও 
মার্কসবাদীর! এইটার 'প্রয়োজনীয়তা ঘে বুঝতে পেরেছেন এই জন্য ॥ কমিটি 'করাঁহুয়েছে এবং ; 
তার সিদ্ধান্ত কার্যকরী, করা হবে । এ কমিটির সিদ্ধান্তন্ষে মর্যাদা দেবার জশ্চ সরকার কমিটি 
করেছে এবং হাই পাওয়ার কমিটি এইটা । স্যার, তারপর আমি ওনাদেরকে আশ্বস্ত করার জন্যঃ 
বলছি যে, এই সরকার পরে পাচ বছরই যাবে এবং আরও আসবে, আবার যাতে আবার আসবে । 


উণীীতেল্দ্রন্্র ছেবজ্যথ 2__ত্যার, আমার সাপ্রিমেন্টরী হচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী অহোদয়ের জান? 
আছে কি ন। যে ২৬ট]1 সম্প্রদাক্সকে সরকারী ভাবে গ্রঙ্থণ করেছেন এই ২৬টা। সম্প্রদায়ের জন্য এখানে 
ও,বি,সি০ভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্ঠ কিছু বুক গ্রান্ট-এর টাক ০সংশান হয়েছিল কি' না এবং ওছি সির 
জন্য কিছু জা আছে কিনা, ঘদি থেকে থাস্ছে তাহালে সরকারী ভাবৈ নেখটিকফিকেশন ন) হওয়া 


সন্ত্ও এই বুক প্র্যান্টের টাকা পিছিয়ে পড়া টিনার দেও? হবে কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় 
জানাবেন কি ? " এ; র 


আসুথশরঞ্জন আভ্আঙগাত ম্ুখামন্ত্রী" ১_-স্যার” এই ২৬ উ সম্প্রদায়কে - অভিআঅত্ব্ গেজেট " 
নোটিফিকেশন করে দেওয়া হব এবং কবে বাজেট প্রভিশান মত সাহায্যের ব্যবস্থা করা হবে । 
জীসার্তিলাল সত্রক্তাত্ত £কমলাসাপর) 2-- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে এই ২৬ টা! 
সম্প্রদায়ের জন্য মন্ডপ কমিশনের ন্ত্বপার্রশ ভিত্তিক তার কমিট ব্রিপোর্ট অনুযারী উনারা সব কিছ 
করবেন ॥। এখানে আমার বলার বিষয় হঙ্ যে” ত্্রপুরা রাজ্যের ৪৮ শতাংশ রিআতেশান আছে, 
এবং স্থত্প্রিম কোটের রায় আছে যে ফিফটি পান্রসেন্ট এক্স বেশী ন্িজাভে্শান হবেনা ॥ কাক্জেই 
সেই ২৬ টাই হোক আর ৩৬ টাই কোক এখানে ঘেখানে ম্ত্রিম কে?টেবু বাধা আছে সেখানে সেই 
বাধ। 1ডঙ্গানোর ব্যবশ্হা? না হওয়া পধ্যস্ত কেন কমিটির রিপোট কাশ্যকরাী,. করা যায় না ॥ কাজেই 
সেই ক্ষেত্রে এই সব্পক্তার কেন্দ্রীষ্স সরকারের কাছে এই সংবিধান সংশোধন কনে যাতে এই বাধাট?। 
দুর করা বাম তার জন্য কোন- প্রস্তাব পেশ করবেন কি ? 

শ্রীলুথাতি রঞ্জন আভ্ডুমদাত (সুখ)নন্ত্রী)১-- স্যার” আমি খলেোছি কম্মিটি করা হয়েছে, কমিটি সমস্ত 
কিছু বিবেচনা করে এইট করেছে । স্যার, ঘত বাধাই থাকুকনা কেন কমিটি রিপোটকে কাখ্যকরাী 
কুরতে গেলে এই. সব করার জেই সমস্ত বাধা দূর করেই সেটা করবেন ।. 

গ্রীততনলাজ তঘ/স্ব :-__ স্যার* বামফ্রন্ট সরঙ্কাব থাকার সময় এই ও বি, সিদের সামাজিক ও 
আপ্থিক থে দ]ব্টী দূ7ওয়] সেট? গপ্ুঝনের ভুময ০োোন ব্যবস্ডা শুহণ বরুছেন ক্কিনা । "দ্বিতীয়তঃ 
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আমাদের ষে কমিনটট এই কমিটর বিপোর্ট কবে পব্যস্ত অ।শা করতে পাবি এবং এই কমিটির বিপোট 


পাওষণ গেলে ও» (বি, দিদের জন্য আলাদ। ডাইবেকটব্রীয্েট করা হবে কি না৷ সাননীয় মস্্রী মহোদয় 
জানাবেন কি? 


আীসুতীতিতঞ্জন আজ্ঞ্ন্গার € মুখ্যমন্ত্রী) 27 প্রথম প্রশ্যে 


উত্তর মাননীয় সদস্য নিজেই জানেন এবং 
উনারাও সবাই জানেন 


ঘে উনারা কি বলেছেন আর কি করেছেন, উনার! ও* বি: মিসদের 
আন্দোলনকে দমন করার জন্য আনেক ব্ুস্ত কঝডিয়েছেন । তখন এখানে দ”্বডিয়ে বলা হয়েছে এই 
বামফ্রন্ট সরকার যশ্দিন থাকবে ও €ি* সিদের দাবী সাম্প্রদায়িক দাবী আমরা তা ০ম 
পাটি ন1, আমরা নেব না এই আন্দোলন দমন করার জন্য সমন ব্যবস্থ। আমরা নেব ' 


আশি আবু এট কথা বলব মাননীয় সদস্য অফিথিলবাবু আজকে োথা যব 
হয়েছে ? 


ন ননিতে 
এখানে 
অশজকে তার অবস্থা] কি 
কাক্রেই আজকে আর এখানে কোন কথ বলে কোন লাভ পেই ॥ 
সার, এই সরকার যেসব প্রতিশ্র তি দিয়েছিল তা পালন করছেন ॥ তবে সময়ের প্রশ্ন এইট? 
আর্মি মানি ॥ কারণ স্যার* আপনার) নিশ্চযসই  দেখেচ্ছেন এইট বিচারবিবেচনা কবে 


দেখতে হবে এবং €সই সময়টুকু নিশ্চয়ই সকলে দিচ্ছেন-__সেইজন্য আমি সক 
আভ্ভব্িক অব্ভিনন্দন জানাচ্ছি । 


৫২১) নহ প্রশ্নের উত্তর ৩১শৈে মাছের মধ্যে এই ছিিপোট পাওয়া যাবে । 
আর ভাইবেক্টবেটে 
হবে । 


শ্রীবাদজা ৌগুত্রী হ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এইট জানাবেন কলা আমর। যতটুকু আনি 
কংগ্রেস- (আই) সভাপতি শ্রী ব্বাজীব গান্ধী যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখনে। তিনি মণ্ডল 
কমিশনের স্থপাবিশ নানেনালি । এবং মাননীয় মুখন্মন্ত্রীও তেহেতু সেই দলের লোক ॥ স্দুতক্াং 
তিনি সেই মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ কাধ্যকরী করার জন্য ব্যবস্থ। নেবেন কিনা £ 

সুহীররতরঞ্জল অভ্ভদাত €(মুখামন্ত্রী ) 2 স্যার, এই উন্থুত কথা 


আমাদের ইলেকশন ম'নিফেস্টে। যেটা ছিল েউ 
এপ্প্রোভ.ড. করেছেন ॥ 


বর প্রশ্রের উত্তরে আমি বলছি -- তে এইট] প্রয়োজন মোতাবেক বিবেচনা করা! 


উনি কোথায় পেলেন £ 


৭ আমাদের প্রাক্ন প্রধানমন্ত্রী ওর) জীব গান্ধি 
কাজেই এই সব উদ্ভত কথ? বলে লাভ নেই ! 


ভিং স্পলীবগাত £-_ মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক ॥ 


হজআআজামজান্পিক্ত ( বিলোনীয়া ) :- মিঃ স্পীকার স্যার, এডিট ভ 
স্১৭ | 


শীঅর্চণকুসার কত € মন্্ী) হ মি স্পীকার আর» এউডমিটেড সট.€ 


স্টার্ড কোণখ়েশ্চান নাম্যার-- 


কেখযেশ্চন ন২--- ১ 
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১। ইহা? কি সত্য যে১ঃ সরকার কতৃক অধিশৃহীত মহাবিদ্যালক্মের কন্মচারীদের প্রতমোশনের 
ক্ষেত্রে সীমাবহ্ধ কবে আাথ। হুমেছে £ ৃ 

২। বদি সীমাবদ্ধ করে রাখা হয় তাহলে এ সকল মহাবিদ্যালয়ের কমচারীরণ। ন্যাষ্য অধিকার 
থেকে বঞ্চিত হচ্ছে কি না 5, এবং 


৩। বঞ্চিত হয়ে থাকছে প্রতিকারের কোন উদেরাগ নেগুয়া হযেছে কি ? 


উত্তর 


১) অধিকৃত মক্তাবিদযালয়ের আইন মাতাবেক গেজেটেড. এবং ননগেজেটেড কশ্নচারীদের 


এ্রতখাশন স্ব মহাবিদ্যালয়ে তাদের িনিয়ারিটি ভিন্তিক থাকে 
৬) নিযোগনীতি আনুসাবে তারা বঞ্চিত হচ্জেন লা । 


৩। ৫১১ নং প্রশ্মের উত্তরের পরিপ্প্েক্ষিনে এই প্রস্থ উঠে ন। 


অল ভতল অন্ত্রতঃ _সাপ্রিমন্টারী সার, মাননীয় মন্ত্রী মন্হোদয় জ্রানাবেন কি না-এই মহাবিদ্যালয় 
গুলি ঘযেমন বিলোনীবণ মহ্তাপিদ্যালয এবং টৈলাসহরে র বামকৃন্ত মহাবিদ্যালয় যখন অধিগ্রহণ 

কবকবার সময কর্মচারীদের হার্ডশিপের কথা বলা হর্যছিল 7? কিন্ত দেখা যা তাদের শিমেোশশনেক ক্ষেত্র 

সীর্টিত -_ সেই কলেজে ভ্যাকেন্ট পোস্ট এর উপর নির্ভর করতে হচ্ছে ॥? বাহরের স্বাোগের 
আওতায্স ভাদের আনা বাচ্জেনা ।? এইজনা যে তারিখ থেকে এই মহাবিদ্যালয়গ্ডলি অধিগ্রহণ 
করা হয়েছে সেই ারিখ হইতে তাদের অপশন দেবারাবাঁব রকসম্থার নেবেন কি না £ 


[20881020801 


শ্ীআক্ণকুুআাত কির € মন্ত্রী ) মি স্পীকার শ্ার, 111191818- 
1756166)010175 (25০60151010) 01 8100৮106012 2104 11291951) 25০ 1990., এই এ্যাকটের ফেল 
বেসমস্ত বে-সরকারী মহ।বিগ্যালয় গুলিকে টেকেন-ওভার করা হযেছে ॥ ট্রীখানে যেসমস্ত শিক্ষক- 


কর্মচারী আছেন তাদেরকে অপশন দেওয়ার (৬ মাসের মধের) স্থযোগ দেওয়া হয়েছে । তার? 


সবাই অপশন দিয়েছেন । অপশন ফরম] স্যার এই রকম *_- 
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একরভিডিংলিন যাবা? গেজ্েটেড.-নন গেজেটেড, শিনক্ষ-কর্মচারী আছেন তারা অপশন দিয়েছেন । 
রাজন অন্ত 2-_ সাপ্রিমেন্টারী স্যাত, তৎকালীন সময়ে ভাড়াভড়া করে এটর। কব হথঘেছে । 
বাজটনৈতিক বাহবা পাওয়ার শছ্যন্তে আড়ানুড়া করে এট? কর। হয়েছে । কিন্ত কর্মচারীদের কথা 
চিন্তা ন? করে তাদের স্থযোগ “থকে বব্িদত করা হযেছে । ঘে একটা জন্টল সমন্যা। ভারা তখন 
তৈতৈবী লবে গিয়েছিলেন যার জন্য অনেক কমচাব্রীদের হয়ত কোটেও তঘেতে তয়েছিল ॥। তাদের 


লই স.গুটিল হযরত এখনে! তশেনিিং বরয়েছে । এই সমস্ত কথ। চিন্তাশভ্ডাবনা করে সরকার তদের জন 
ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা ? 


ছিি'তশ়ত* এই কলেজগুলিতে বেসমস্ত পোষ্ট গুলি ছিল সেই সমস্ত পোঞ্টগুলি ফিল-আপ করে ভাদের 
জন্য স্্রমযোশ দেওয়? হবে কিন। তাদের প্রামোশনের জন্ঠ এটা মাননীন অজ্জ্রী মহোদয় জানবেন কনা $ 
ীআঅরুণকুআ তি কত মেম্ত্রী) 5 মিহ স্পীকার স্যার, আগমর॥। অনেক সময ক্কাঞ্ করতে গিয়ে 
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দেখেছি যে বিগত সরকার সস্তা রাজনীতি করতে গিয়ে অনেক জটিল সমস্ত? স্ি করে 
শিয়েছেন । জটিলত1 তারা স্কভি করেছেন । শিক্ষক-_ কর্মচারীদের স্বার্থে বিভিন্স জউখোলার 
চেষ্টা এখন আমরা চালিয়ে যাচ্ছি । এ ক্ষেত্রেও বিষয়টি খুবই জটিল । এবং এতে কর্মচারী-শিক্ষকরা 
বেকায়দায় আছেন । বিষয়টি খুবই জটিল হওয়াতে এখানে এই সম্পর্কে কিছুই বল? আমার 


পক্ষে এক্ষুনৈ সম্ভব হচ্ছে না! তবে সেট] আমি খতিয়ে দেখব । 
মিঃ স্পীকার £€-- মআননীযষ় সদ্য ও্ী সমর চৌধুরী আঙ্োদয় । 
স্ীসাআত হীগুতী ধেনপ্ুুর) 25 এড২মিটেড, কোয়েশ্চান নাম্বার-__-১৮৯ । 
আজ্ঘক্ণকুজা কত (মন্ত্রী) ২ জ্)ার* এড মিটেড, কোয়েশ্ভান নাম্বার-_-- ১৮৯ । 
এশা 
১ ।॥। কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে শ্রমিকদের কি হারে রাজ্য সরকার মজুরি বুদ্ধির 1সদ্ধাস্ত নিয়েছেন: 
সি ॥ 


দ্রব্যম-্ল্য বুদ্ধির কত স্থচক সংখটঠা ধনে ১৯৮৭ সালে এই সকল মজুরির হার কত ছিল 
এবৎ বুতমান স্চচক সংখাযা কত 


উত্তর 
১। রাজ্য সরকার কোন শ্রমিকদের জন্য মজুরি বুদ্ধির ব্যাপানে কোন সিদ্ধাস্ত নেন না ॥ রাজ্য 
সরকার বিাভল্ ক্ষেত্রে মাত্র ন্যনতম মজুরি নি্চণারন করেন ॥ 
২ । ১৯৮৬ এল্ং ১৯৮৭ সালের বিন সমন প্রাপ্ত স্থঙকু সংখাাাবর ভিক্তিতি বিভিন্ম গোজেট 


লোটিক্ষিকেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন নিসভিউনলে নুযনতম মজ্ঞুরি নিদ্ধানরিত হয়েছিল । 
সবশেষ ব্প্রাপ্ত 0ভাগ্যপন্ মুল্যন্চক ৮৬৫ € আগ, ১৯৯০ ) 


আসার তোৌগুরীট 5 সাপ্রিমেন্টার্ীী স্যার সেত মজ্ঞুরদের তে মজুঁরব হাব নুন্যতমমানে নিদিষ্ট 
কর)? হয়েছিল, আজকে এই ক্ষেত্রে মজুরির হাব এই বিধান লভাঙজেই ১৭ টাকণ ৫০ পয়সা, আর 
একদিন প্রশ্র উজাবি জানানো হয়েছে । মাননীয় মন্ত্রী মঙে।দয় জানাবেন কি. যে হখরে ষে ইনডেকস্‌ 
১ নিকদিইভালুল 0েত মজুরির হাব নিদিষ্ট কর হন্বেছিল, এখন তাব চেঘ়ে ইনডেকস, অনেক বেড়ে 
শোছে । তা সন্ত্বেও খেত মজুরের মজ্ছুবির হার এণানো অনেক কাময়ে রাখা হয়েছে । এমনকি 
জন্টাল্যা প্রনন্যক্ক ট সরকারী ক্বারী, মন্তী, এম, এল এদের পধ্যাজ্ত হাড়াইশ টাকা, তিনশ টাকা, 
চারশ টাক] করে বেক্ুন বাড়ানে? হচ্ছে । কিন্ত খেত মজ্ঞুরদের মঙ্ছুন্রির হার নিম্মতম মক্ুরি বুদ্ধির 
কথ? চিজ্তা কহছেন না । এট সত্য কিনা ? 

শী আঅরুলকুচুমাত কত মেস্ত্রী) ২ স্যার» মাননীয় সদস্য বিনি পুৰতন মন্ত্রিসভার শ্রমমন্ত্রী ছিলেন ॥ 
এট 1 উনার জান। থাকা দরকার ০ষ* আমরা ন্যুনতম মঙ্ছরি নিছ্ধণারণ করতে শিয়ে দেখা যায় সেখানে 
স্থনিশ্শিঞ্ঠভাবে ছনম্মম আছে তে, ৫০ পয়েন্ট বুদ্ধ দথব। তুই বছর । এই হ্ইট?র মধ্যে যেট। আগে 


৯.১ 
855561৬1884 57005670184 35 (1507 71016115199 1) 


হয্স, যেট1 আলি হয়, মেই অন্রবাযী বাবস্থা গ্রহণ ককওতে হয় । বেহেতু আমন বিগত দিনে 
মক্ুরদের যে মজুরি বুদ্ধি করে'ছ* তার €ব ৫০ পেন্ট বৃদ্ধি এবং হই বছরের বদ্দি হয়ে যায় । 
সঙ্ষে সঙ্গে আমরা মজ্ঞুরি বৃদ্ধির উদেযাগ গ্রহণ করে থাকি । 


ভী পঙত €ক্গীঞুতী ২ সাপ্রিমেন্টাবী স্যার* মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানতেন কি” বে শুধু খেত 


মজুবদের নয়, বিভিন্ন ইনভাস' ট্রতে মজুরির হার নতুন করে পুনঃ বিবেচন। করার জন্য বো টি 
করে সব কিছুকে মুল্যায়ন বরবেন কিন] £ 


তাহুহল 


গসি” 
আর বর্তমানে জিনিবপান্রের দাম অতমাধিক বেড়ি বাওয়খক ফলে মানুষের একটা ছুংসহ অবস্থার স্গন্ভি 


হয়েছে ।. তাতে নিপ্নভম মজ্রর আইনে কত হওয়া উচিৎ £ আলা উপ্ডান্তটি মজুর কুষি মজুর 
এ[দর ক্ষেত্রে মজুরি বো গঠন কনে সমস্ত দিক বিবেচনা বরা হবে কিল) ? 

আশু তাত করত মেম্রী ১ মাননীশ স্পীকাও স্যার, ইউ নৃযন তি মঙ্গু ও নক্ষারণ করব ব্যাশাবে 
সব ভারতীয় ভিন্ভিতেই ঘে কনসানশাজস ভায়েছে. সেই শীতি অন্রুবায়ী আমরা মজ্জুরি নিক্জারণ করে 
ঘানি । এখন আলাদা বো করার প্রঘোকজ্জন আছে বলে আমরা মুন করিলা 


আসত £ৌরুতী 5 _সাপ্রিজেন্টারী স্যার, নিদ্্টভাবে উল্লেখ আচ্ভ তেব মজ্ঞুুনি বো গঠন বত 


ভে । বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৯--৮-্7ত “ইবুকুম মজুরি লোড গঠন করে এই সমস্ত মুল্যায়ন শীত 


একা ভার ঠিক করেছিলেন ;. কিন্ত বঠতমানে কয়েক বছর 
(বাড গগন করে এই মজুরির ভাল 





পার তয়ে গেছে, নতুন করে ভাশার 
নিদ্ধপবণ করহান কিনা * আগের যে বামফ্রন্ট সরকার মজ্ছুরি 
বে করেছিলেন, "তাতে চার টাকা] মজ্ঞুরি হার ছিল- তাপ থেকে বাড়িয়ে দশ টাকা করা হংচ্চ ' 
কান্ত এখানে বতমান সবকার মক্ঞুবনদও শটিল্ছিটতিত ও অন্যান্য উশান্রিগুলিবর মধো যে আমিকবা। 
আছেন, তাদেনু যে অবস্থা সেগুলি ফিবেচন। করাব জন্য নতুন করবে নজ্ঞুবে বোর্ড গঠন করবেন কিনা £ 
আ/ত্ঘক্ুণকুমাল ক্র মন্ত্রী) মাননীয় স্পীক্ার স্যার» বিগত দিনের সরকার শ্রমিকদের নিয়ে 
বাভ্শ্ীত্ি করেছেন এবং অনেক ভাতা দিষেছেন । 


নখ 


লিগত দিনের সরকারের আদর্শ আমাদের নয় । 
লারণ তখদের এই উদ্দেশ্য বদি আমর? মেনে চলি তাহলে আমাদের স্তানও তাদের জাযগায় হান । 
ভাত আমরা নতুন ভাবে ৮লাছ্ছ এপসং সবভারতভীয় ক্ষেত্রে আজ্ঞুরি [শদ্রণারণের ব্যাপারে যে শী(৩ 
আবে, “টা আমর] মেন 5লাছভ ॥ জঁননীয সদস্যর আলগা তির জন্য আমরা বলছি "পরাতে হহু বছর 
অন্ত ৫০ পয়েন্ট ইনডেকস্‌ ব্রদ্ধি অন্থযঘাক্জী আমরা মজুরি [লিদ্রারণ করব । কাজেই উনাদের অবগতির 
জন্য জ্রানচি্জ্ভ “য. সার। ক্রিপুরাতে আমরা নজীর বিহীন ঘটনা ঘটিয়েছে ! ঢা শ্রমি দের মজ্জুরি 
এক্সবক্গ হু টাকা বুদ্ধি করেছি ॥ কাজ্তেই শামিকতছদের ম্বার্থ নেয়ে আমরা রাজনীতি করিনা । 
শমিকাদব্র ন্যায্য পাওন। যেউট। আছে, সেট মেটানোর জন্য আহ নগত ০ দসত্ত আবোগ ম্রবিধা 
(দেবার আমাদের স্থবোগ আছে, দেট?। আমরা দেহ । 
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রিও জ্ডপুটে স্পীকার: মাননীক্স সদস্য শ্ীবাদল চৌধুরী ও প্রীনকুল দাস। 
শ্রাবাক্তআ £ৌগুতী হ_ _মিহ ডেগ্পুি স্পীকাক স্যার* এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-_-২০৬ । 
আজ্মজঅকুচতাতি কত্ত মেস্ত্রী) 2 মিহ ডেপুটি স্পীকাখ সার” এডমিটেড কোয়েশ্গান নাম্বার ২০৬। 
পরশ 
১॥। ইহ? কি সত্য ঘে* চলতি শিক্ষাববে বন্ঠ শ্রেণীর গণিতের দ্বিতীন্ম ভাগ স্কুলে সাম্মাবষিক পরীক্ষা 
শেষ হয়ে ষাওয়ার পর বাজারে পাওয়া! যাবে » 
২॥ বর্তমান শিক্ষাবর্ষে পাঠ্য বই ছাপানো ও সব্বরাহ করারু জন্য শিক্ষ। দপ্তর থেকে কোন 
ভিত্িিতে কোন কোন শ্রকাশক ও সংস্থাকে দায়িত দেওয়। হয়োছভল, এবং ঘষে সমস্ত প্রকাশক 
বা সংস্থা ঠিক সসয়ে পাঠ্য বই সববরাহ করেনি সব্কান্ তাদের বিবরিহ্ধে কোন ব্যবস্থ! 
গ্রহণ করেছেন কিনা ৮ 


উত্তর 
১ ॥। ন্ট জ্রেণীর গরণিতেক [দ্বতীয় খণ্ড ১৯৯০ইং ডিসেম্বর মাসে বাজার জাত কনা সম্ভব 
হয়েছে ॥ 
২7 ১৯৯০---৯১ইং শিক্ষাবষে প্রাথমিক স্তনে ৮ € আটটি) পাঠ্য বই ছাপানে। ও বণ্টনের 


দশন্সিত টেগাবের মাধ্যমে এস, এ* বি এব স্পাত্িশেন। ভিন্তিতভে সরকার সিদ্ধাজ্ত অত্তে 
কণালকাটার বুক হান্ডসের আগর্রতলার ইম্সপ্রিন্টকে দে ওয়া হয়েছিল ॥ 


৩) চুক্তির শর্ত ভঙ্গকারীদের বিরুহ্ছে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব সব্কানের বিবেচনাধীন আছে ॥ 

জ্ীঅকুচল হাসা £হ_- সাপ্রিমেন্টারী সার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয্স জানাবেন কি বে আমাদের বাজে; 

যে ছপাখান1 আছে সরকারী প্রেস ॥ সেই ছাপাখানগয় আশে বই ছাপাত এবৎ এই ছাপাখানা 

যে কম্পরা আছেন অত০স্ত দক্ষ কমী এবং খুব দক্ষতার সঙ্গে তারা কাজ কনুতেন” ভালোভাবে 

শিখেছেন । কিন্ত সেই ছাপাখানাঘ় কাজ না দিয়ে বিশেষ কোন প্রকাশক “দেনিক সংবাদ” 

ই্স্রিন্ট »াননীয় মন্ত্রীর বিশিষ্ট বন্ধু তাকে কাটি কোট টাকার ব্যবসা কনার জন্য এই “€দনিক 
শবাছ”* পত্রিকার মালিককে দেওয়া হয়েছে ॥ 


আআ: তপতি »্পীক্তাত্র হ-- মাননীস্ সদস্য কি বিব্বতি দ্রিতে চাচ্ছেন না সাপ্পিমেণ্টান্নী চাচ্ছেন £ 
সানুদুচজা কাস 2 মিহ ডেপুটি স্পীকার স্যার” আমি আপনার হেলপ চাচ্ছি” - আপনি আমাকে 
দয়া কনের হেলপা করুন । কাজেই সই দিক থেকে যে আমরা বাজেট 


ছবপাখানাকে কাজ নাদিয়ে শুধু মাত্র দৈনিক সংবাদের” মালিককে কোটি কোটি 
টবকার বযবস? করার জন্য সমস্ত বই সেখানে দেওয়া হল এবং সেখখনে ব্যবসার 
নামে যেটা ভালে? কাগজে ছাপাখানার কথা জেট! নিউজ প্প্রিন্টে ছাপানো। 
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হল এবং “?দানক সংবাদের" মানিক ঠিক করলেন বাইরের কোন কোন প্পেলকে দিয়ে বই ছাপানো) 
হব । এহ কনে সপ্কারের লক্ষ লক্ষ টাক] সেখানে গায়েব হভল ॥। দেই ব্যবসাটাকে নষ্ট 
করা হলো খারাপ কাগজে ছাপিয়ে আমাদের শিক্ষাকে সম্পূণ ধ্বংস করে িঝে বছরের শেষে 
বাজারে বহ প্রকাশ করা হল । ভিতীয়ত: কিছু কিছু বই বাক্তারে আসল, সেই ক্ষেত্রেও পাঠ্য 
নোট বই [িনতে হছে কিনতে হবে । আমার ছেলে ক্লাশ [সকলে পরে” আমাকেও 
আডাতশ টাকার খহ (ক্নতে হল । 


আমি নিচজ্ত বহু 'কনেছি । একট? বই কিনতে হল আমাকে পাঠ্য লই-এর সঙ্গে €নাট বই 
এটা! কি চ্চাত্রদেবর মঙ্গলের জঙ্া £ কাজেই এছি * দৈনিক সহবাদের* মালিককে কোটি কোটি 
টাকার ব্যবসা করাব জঙ্গ »ম্্ী এই সমস্ত কাজ করেছেন । রাজ্যের পরিবেশ ন্ট করেছেন, 
শিকার পরিবেশ নই ক্ব্চছ্ন । এবং আমাদের £শহ ভবিব্যৎ প্রঞ্ন্সকে নষ্ট করে দিয়েছেন । 
অঃমাপের ৫তশকে অচল করে দিয়েছেন । এই কাজহ্াাল করতে পারেন কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী 
মহোদয় জানাবেন কিনা ? 


আসুতীততঞ্জুন অভ্ুমদ্াত (মুখ্যমন্ত্রী £-- জ্যার* মাননীয় সদস্য যে প্রশ্প ক্রেচছেন সরকারী 
০ল্লসকে কাজ দেওয়। হচ্ছে না কেন? এটা ঠিক নয । সবঙ্কারী প্রেস পাঠ্য পুস্তক ছাপানে। 
ছাড়াও আরে অনেক কাজ আছে» এই যে আমর। বাজেট ছাপিয়ছি সরকারী প্রেসে । 
আমাদের খে বাজেট” তেও সরকারী প্রেসে ছাপানে। হুরেছে এবং এছাড়াও অনেক্ক সরকারী কাজ 
সরকারী প্রেসেই ছাপানো হয় । সরকারী প্রেস তার ক্ষমতার মধ্যে যেটুকু করতে পাবে, সেটুকু 
তাদের কবতৈে দেওয়া হচ্ছে । আব বাইবে যেসব ছাপানোর কাজ কন্াানো হুচ্ছে* সেগুন 
টেনডারের মাধ্যমেই করা হচ্ছে । আপনাদের আমলে কি করা হয়েছিল, তেটা1 কি আমাদের 
জান। নেই £ আপনারাও বাইরের প্রেস থেকে অনেক কিছু ছ1পিয্ে এনেছেন । এখানে আপনাদের 
আসল যে কথা, েট? হল আপনাদের মার্কসবাদী শিক্ষায় সব কিছুাকই খতম করে দেওয়া ।॥ 


জীআজাজ আন্ত ১ ৬ভষ্ঠ শ্রেণীর গণিত বইটা বাজারে আগতে এত দেত্রী হল কেন, মাননীয় 
অন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি? 


শ্াআন্রচ্জকুচআনত কর (মন্ত্রী) ৮ স্যার, আমাদের প্রোগ্রাম অব এ্যাকশন অনুযায়ী ভষ্ঠ শ্রেণীর 
গণিত বইটা ১৯৮৯ স্মল €খকেই চালু করার কণা এবং মধ্যশিক্ষা পর্ধদ সরকাবের প্রস্তাব অনুযায়ী 
১৯৮৯ সালেই ভ্িপ্ুরা,গর্ভণমেন্ট প্রোসকে €সট। ছাপাব।র জন্য দেয় ।॥ কিল্ভ গভর্ণমেন,ট প্রেস 
সরকারুকে জানিয়ে দের যে* বইটা) তাদের ক্ষমতায় ছাপানো সম্ভব নম ॥( আমরা তখন গভণ- 
মেন ট ্রেসতে বলেছি যেোততামরা ববি ছাপাতে লা পার» তাহলে অন্য কোন প্রেসকে দিয়ে 
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তকআমাদের মাধ্যমে বইটা ছান্পিয়ে দাও ।) তাই», পশ্চিমবঙ্গে সরস্বতী প্রেসকে ১৯৮৯ সালেই 
এই বইট। ছাপঃবাক জন্য দেওয়া? হয এবং তারা কথা দিয়েছিল ঘষে বশসরের শ্রুতেই "ভাব বছুট? 
ছাপিয়ে দেবে ॥। বকজ্ত আমাদের এখানকার বাদল বাবু এবং পশ্চিমবঙ্গে তাদের গত 
জ্যোতিবাবুক দৌলত ১৯৮৯ সালের অধেওত তারা লেটা ছাপিয়ে দিতে পারে [নৈ । ফলে ৯৮৯ 
সালেও স্ুপানো বে গণিত বছটণ। ছিল, সেটা দিযে ছাত্রদের কাজ চানলিঘে মেতে হয়েছিল ॥ 
১৯৯০ সালেও আমব1 যে এ" বই ছাপিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে পে একই চক্রাস্তেই চলছে এবং 
সর্বতী প্রেস আমাদেরকে ক্ষানষ্ে দিল ঘে' আমব্সা বইটার অধেক ছাবরপিয়্েছি এবং 
বাকীট! আমরা দিতীয় খন.ড হিসাবে ছান্পিয়ে দিচ্ছি এবং মাস কছেকের মধ্যে সেটার 
দয়ে দেব ॥। কন্ত এখন পধ্যজ্ত তারা সেটা পদে নি ॥। অথচ, আমাদের বিবোধী 
দল এখানে হাত পা নেডে চিশ্কাব করছেন € এই সরকার ক্কণলের ছেলেমেয়েদের পাঠ্য বই দিতে 
পারছে না ॥। 1কস্ত আমরা জানি তবে* উনাদের সমযমেও বহন পাঠয বহু বে-সরকারী ্রণে 
ছাপানো হয়েছে ॥। আবু” ম্যাননীর সদস্য তে প্রশ্র তুলেছেন, সেই সম্পর্কে আছি আগেও বলেছি 
খে এটার বিবয্ে স্টেট এ]াড াইসারী কোড তে সিদ্ধান্ত [নয়েছ* সবকাঁর সট?। গ্রহণ করেছেন, 
অথচ তাবু জন্যও তারা আমাদের অভিযুক্ত করেছেন, এটা! বড়ই দুখের বিবয় । 

আবাল ভোুতী ৪-_ মাননীয় মন্ত্রী মহ্যোদয এই সবক্যারী ত্রেসের কণাপানসিউ বামক্রন,টের 
আঞ়লে ছিল ২ লক্ষ ২৭ হাজার ইম.প্রশন”* আর এই সরকারেব আমলে সেটা কমে এ০সেছে ৯৬ 
হাজার ইম প্পেশন, এবং তাতে এখন ৩৭৫ জ্ঞন ক্মচান্ী কাজ করছেন ! এর পব্রেও যদ 
বলা হয় যে প্রেসের ছাপানোর ক্ষমতা নেহই5 এটা তো [ৰিশ্বাসবোগ্য হতে পারে না? 


এই সনস্ত টাকার জনন উনাবনা! এই সমস্ত কথা বলছেন ॥ অতাছাড।? আশটট1 বই ছাপানোর কথ! 
ছলল এব্স মধ্যে কম্ট। ছাপা হয়ে বাজান বেডিয়েছে £ আব গণিতের কথ) বেট! মাননীয় আজ্জরী 
বললোন এটা গভর্নমেন্ট টেনভাব কল করে এবং তার একটা বেট ঠিক করে । এট ৬ ৭ টাকার 
বেশশ হবে না ॥। কিস্ত বখন বাজারে বের হলে। তখন দেখা গেল এর দাম ১৬ টাকা ॥। ক্েন 
এই টকা বাড়ি দিলেন % কারা কাবা এই বড়াতি টানা পেয়েছে £ কাবা সব্কাবের সঙ্গে 
'€ষ চুকতি হয়েছিল ০পটা মানেন নৈ এবং তাদের নাত মাননীয় মন্ত্রী মন্োদয় জানাবেন কিনা ? 


শীত নকুুজাত কত্ত 2-- (মন্ত্রী) মাননীয় স্পীকার সার, আমি আমার প্রশনোওরে বলেছি 
বে চুকতিব্র সত ভংগকারীদের বিক্ছ্ধে উপযুক্ত ব]বস্থা ০নওয্ার জন্য সরকারের বিবেচনাধীন 
্বাছে । জবরকার েইটা পরীক্ষা। নিরীক্ষা সপে তাদের নাম বথাসময়ে প্রকাশ করবেন । এট! 
সরকারী প্রাক্রযার মাধ্যমে জানানো হবে ॥। আটটি বইয়ের, সেগুন বাঞার জাত কতা হয়েছে । 
আমি শাগেই বলেছি ষ সরম্মভী বুক ভিপোকে এট] দেওয়। হয়েছিল এবং দেই সময়ে ছাত্রছাত্রী- 
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দেবর অস্থবৰিখ! হবে এই বিবেচনা করে তাড়াতাড়ি বইগুটিন বাজারে ছাড়া হয় ॥ এতে দরটা শুক্র 
তেম্পী পড়েছে । এটার মধ্যে কোন হননীতি নেই । শএ্রাণা মাধ্যমিক পরিষদ ছাপিক্সেছে । তারা 
সরকারী নিয়মকানুন মেনেই কক্পেছে ॥ তাড়াতাড়ি করতে গিষে মুলাট। একটু বশী হুয্সেছে ॥ 


চল ন্জিপপুটি স্পীকাত হ- মাননীয় সদস্য শু্্রামাখনলাল। চব্রুবতী ॥ 
আআ অ লাল দুক্রততাঁ € কল্যাণপুর ১) :- মাননীয় স্পীকার স্যার, আডহন্িমিটেডভ কোষেশ্ভাপ 
তং ৯ ৩১ 


শ্রীভাভকুুমার তাত € মন্ত্র ১ মাননীয় স্পীক্কার স্যার, কোতয়শচন নং ২৩২ । 


প্রশ্ম রি উত্তর 
১)  ঘ্াগ ভি* সি এবিযায় ভতুণক্কীতে ডাবল ১) সমস্ত এ+ ডিগ সি এলাকায় 
রেশন ও জুমিয়1 এলাকাম্ম বিনা মুল্যে কর্শভীন সময়ে ভতুপ্কীতে দেড়গুণ 
ঝা কাকীতে রেশন দেবার ব্াাপারে হারে রেশন চাকু রাখার ব্যবস্ছণ 
সব্রকার কি জিচ্জাভ্ত গ্রক্রণ করেছেন £ সরকার গ্রহণ করেছেন ॥? গণ্াভন্ড। 


মহকুমার সার? বৎসর কভ্ুতুণকীতে 
ভিগুপ ভারে এবং কৃক্ঞ্পুন এলাকামস ১৭টি 
ন্যাঘ্যসূল্যের দোকান মআরফত দেড়গুণ হারে 
১-__-১---৯১ ইং হইতে ২৩/২/৯১ ইং পষ-স্ত রেশন 
চালু বাথাল সিদ্ধাস্ত জরকান গ্রচ্ছপ বরেছেন ও 
২) কনা কি সত্য যে এ এলাকায় ভাবল ব্শন ২১ সত্য নহে ॥ 
দেবাব্র সরকারী সিহ্ধম্ত থাক? সতোযও তাহা! 
বতণ্মানে বন্ধ আছে ? 
৩) সত্যহ্ক্বীলে তাবু কারণ ? ৩) প্রমথ উঠে না ॥ 
প্রীআখজঅনাজ ভজ্জবর্তী হ সাল্রিমেনটারী স্যার, এখনে মন্ত্রী মন্যোদক্স যে তথ্য দিক্েছেন, আমার 
জআগ্লল মতে বত-মানে অনেক জাক্সপায় ৪ [ডি সি এলাকায় এট বন্ধ আছে যেমন দশ্ষিপ কল্যাপপুর, 
উত্তর কল্যাণপ্রপ্র আরও অনেক জাযম়গণতে ভাবল রেশন যাচ্ছে না ॥ আননীস্ম মন্ত্রী মন্োদয়, 
[বিনামুল্যে বাকীতে বেশন দেওয়ার ব্যাপারে কিছ বলছেন না? ॥। বিনামুল্যে এবং বাকীতে রেশন 
দেবেন কি না ? 
জীভ্ভনউ্উবুচআতি তিল্রাও 2 মেস্ত্রী) ২ মিঃ ভেপ্ুুটি স্পীকার, স্যার, আমাকে এখানে ভাঙলে 
বলতে হয় বামফ্রন্টের আমলে ভীষণ ভাবে খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছিল ॥ কোট সকার ক্ষমতায় 
আসার পর ০স রকম পরিস্থিতি নেই 1? তে জন্য বিনা পয়সায় দেওল্ার কথা আমরা £চস্তা করছি 
ন! ॥। ততে কিছু কিছু প্যাকেটে দেডগুন কর! ছন্সেছে | আর গণ্ডাহড়। এলাকায় ভিডেব করা হফেছে ) 


নি 
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ভীত লাল ভক্রুবর্তী ৪৮ স্যার, এই বিধানসভায় অনেক তথ্য এসেছে 9 স্যার, কাঞ্চনপুর 
এলাকায় জ্ুমিয়্া অধ্যাবিত অঞ্চলে আজকে অনাহারে ম্বতু্যু শুরু হক্েছে ॥ কফাক্েই এএলন্সকম বিনা 
পক্সায় ব্রেশন দেওয়ার ব্যবস্থা! সরক।র করবেন কিনা! এ সমস্ত এলাকাক্স যেখানে দেখা দিয়েছে 
প্রচণ্ড আকারে তা মাননীয় মন্ত্রী মন্যোদয় জানাবেন কিনা ? 
শরীজ্ঞাউকুচমাত রিভার মেভ্ত্রী) 2-_ মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার» উনাদের আমলে বাকীীতে কবেশন 
দেওয়া! হয্েছিল ॥ সই বাকশ টাক। আমাদের শোধ করতে হয়েছে ;? আমরা ৩ কোটি টাক! 
এ জন্য দিয়েছি ॥। সে যাই হউক" বঞমানে উপজাতি এলাকায় আব খাঙদ্গযণভাব নই । আমর 
মনাছভাতে, সায়াংবাড়ীতে ১০০,১০০ কনে মোট ১০০ পান্রিবারকে ২৫ হাজাব ট।কার স্বীম 
দেওয়া হয়েছে ॥। কাৎবাঁই এলাকায় ১১০ পল্িবারকে দেওয়!-ভয়েছে ॥। বান্দাবাম গাঁও অভয় ৬০০ 
পরিবারকে ডেডেলাপমেন্ট স্বীমে ৪০ হাজার টাক! দেওয়া হযেছে । সাক্কাইস্সেরমনে ২০০ 
পরিবারকে সাহায্য দেওয়া! হয্সেছে । ঘনিরামে ৭৯৫টি পব্রিবানকে শিফটিং কান্টিভেশন স্বীমে দেওয়া 
হায়েছে ॥ কাজেই, এতে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পাবেন এলাকা খাদ্যাভাঙ নেই । 
৩ ভেপুতি স্পীত্াাতত 2 নাওঃ উ€ইম কক ওভার । যে সমস্ত তাক? চিত €*) প্রশ্নের মৌখিক 
উত্তর দেওর। সম্ভব হয়নি সেহগুলান লিখিজ উত্তব এবং তরক1 চিত বিহীন 'প্রশ্র গুলোর উদ্ভতকপত্র 
সভ্ভার টেবিলে বাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদমছের অন্ুবোধ কবুছি (4৬15১৫১172০ -- 
৫১১৮৪ ৪০৯) 
৪ তভেগ্ুতি স্পীকান :-- আজকের কাধ্াস্থচতে সাতটি উল্লেখয বিষযের উপর সংশ্লিষ্ট 
দপ্তর ভাবপ্রাঞ্ড মআননীয় মন্ত্রী মন্ছোদযদের বিবৃতি দেওয়ায় কথা অস্তভ্ভন্ত আছে । 

উল্লেখ্য বিষয়ের প্রথমটি গত ১১০২.৯১ইং তার্রিখে মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সন্কার 
ম.হাদস্র কর্ত,ক উত্থাপিত নিম্ষে উল্লিখিত বিবয়বন্তরটির উপর মাননীঘ্র স্বায়ভ্ত শাসন বিভাগের 
সম্ত্রশধী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয্েছিলেন ॥ এখন আম মাননীয় স্বাম্সভ্ত শাসন 
বিভাগের মন্ত্রী মঙ্হোদয়কে অন্থবোধ করছি নিক্ষোক্ত (িষয়বস্ভরটিন উপর একট বিবৃতি দেওয়ার 
জনয । বিষয়বন্তরট হলো গত ১০ই ফেব্রুয়ারী” আত্ান্দন”* পরৃত্রকাযম রিজ)ভাব তৈৈর্নীব নামে 
পরিত্যক্ত জনি অধিগ্রহণ, পুরসভার কয়েক লক্ষ টাক গাজ্সেবের চক্রা?স্ত-শিরোনামে প্রকাশিত 
সবাদ সম্পর্কে ৪১" 
সাত ৫ৌুতী :_ (ধনপ্ুর) 2 ক্ষ শা সা কস 
আর্তিলাজআ সাতকাত হ__- ৫কমলাসাগব) ৫___ ক শ। স্টক সক 
ভা রভিপুটি স্পীকার ১ না জিবে। আওয়ারে এটা হবে না । আগে থেকে নোটিটশ না 
টিলে এটা এলাউ কর! হবে না । 


১ 
4৯১৩১৩25814 ৮287 0055501135 (1581 7910765597৮ 1992) 


€ ইন্টাবাপশান ) 
্ ্পীকাত ৪ প্লীজ জাইলেন্ট ॥ 


আসুতীরিতঞ্জুনল অজ্ঞুঙ্রাত -_ স্ুখ্যমস্ত্রী) স্যার, উনারা এখন ষে সমস্ত বক্তব্য রেখেছেন সেগুলি 


প্রসিভিংস থেকে এক্সপাঞ্জজভড, করা হোক । 
আও পাকা ৪ মআননীয্সম বিবোধী দলে সদস্য মহ্োদয়বা থে সন্স্ত বক্তব্য «এখন রেখেছেন সেগুলি 
প্রিিিংস খেকে এটাক স পণঞজজডভ কনা হুল ॥ 


তি 2127 9188  887188588155188888 08৬৪ (ডি98815198) ৩ 





তির. 5099920198 587৯ 78০৬৬ ৪) 
931৬1101118 51210517761 ৬৬1৫1 75917591805 1০১ 51818 ৬129/0818)॥ 51785715915 (৬, 1... ০৯, 


(98171189) £172 1951 916 88০7 0০৬০1717848 2১52 12919 ৬ ২৪880580758 811৮ ৬৬৪৩ 
290৬15৩৫0০৮ 1115 11797 0111 ৬1177156097 1121 0172 12781 01 1871 3৮৫১6171770 বি 
93211221815 10105 28001817280- 82 ৬০৩ 2 (03501011891 01260831077. 71189 2১৫-0০11গ1 18715 191 
18855 2150 201৬15501 11051 1177 055৩ 10115 11780 15 £০ ০9 20184817601 8803৬০7৮১৪ 10055955 8018 


০০১৪৪005121 20170 (ট7150126 200১0107107 78797০৬1789) 189 10881 ০৪ 77881035- 
1177107৬5917917885 509003951০1 ৬৬৪7৩ --___- 


£) (০০892188773 1719 21770102816177851815 ৩91 075 ৬৬০৪7 19181 2 
11) (০977561752011088 0১1 2 10981782771 10201100 01728 2 
(88) :7097856161081879 শু 59178012315  91780১19358779 07 :1510118168121770 :19178285 
১5818 585০ 
17) 00760158710 151 75 ৫15351865) ০১1 0185 2178 (০1191 1৬117155898. 
51171 0811109177 (01191672001 +0321018) ভি 118881702188 18508 18860150590 20082858081 101€১৮১০১- 
5৪1 ৫৩ £189 1. 2৯৬. €291120807 ০ ৬৬/০৪৩৫ 70151171036 107 20751178179) 1917808 78925 8811879 8. 5580 


20195 ০১৬৬৪০১০ 105 1818 3৬৫০১৫৪1095 ৮8০১৮ 95 71782)18. 0 7 7190৪1106০1 2179 7১৫০9100521 [0 


21898 /১02182912) 1৬ 6118101109)116 87০ 4৯৬০ (০০/০০০০ 00555011185  ০০181790183201 80১8 ৩ 1৩ 


(88801 10১7 2018 ও 89186 ০0 বড. 22. 217171980 9170 71601818515 119 /£539171905) 1৬ 7৭110901865 
1০৬/৪)/০15 (91205917759 786 ০1 81891881801 10৪ 17828181899 01 (220৮1785188 €০ 188 ০১৬৬/৪৪7 ৩০ 118 
1571- €0৬৬৫৪117 £০ 11189180191 01896121180 29180 10955580165 ০১1 60170 4৯০31125102 1৬ -১151081758186৬ 
৬৬৪৩ 8০৫ উর 28 07065161101 197 101508180 1175 15112 01811767100 1189 ০1175 178 1118287801211 ৮৪০৫ 


16184 85 16 7 8188 3581888১ 100058680918 £১-0421- সং 
ক. ১৫006917503 501 25 ১103917037৮ 18৪ (০1518. 


১ উ৯ 
7০517518751 0০25 25310 


হুর ৬৪০৬৬ 001 01705 81৬1৬৪77751 01 ও ০০১783103191511015 20178061188 ০৬/০৪৩5 ও। ০0815866018 
০১1 2715 1817704 (7 70556801. £15 70760120921 7 50905815181017 ৬৮188018125 105997) 8188082093 
7০৬ 018৪ 11717 8:৪1 1101771 30৬11178911, 15 1091170 158101758 ৪9278877501 00৮ 1185 (3০৬৪1 ৫৯- 
77888 01) ০0555 8011206017 ৬৬101) [188 /৯0571212) ডি 117808102011 01808 ০১197 ০০122781785 1885 
11018108780 81550321 2517090০015 55 10517 (007৮৬151015 ০1 1175 12701 2৯062851680 78 4৯০০৫, 2৯5 
58801 2178 02101101850 182৬5 £91837৮ 17816668178085 85 127 1707 05818. 


শ্ীআারতিআাতল সতকাত্ £_ পয়েন্ট অফ ক্রাযারিফিকেশান শ্ার5 আন নীয়] হস্ত হে)ছ য়া জানাবেন কি, 
এই হতে জমিট? অধিগ্রহণ করার জন) চেষ্টা করা হয়েছে এটার মালিক কে ৮ মিউনিসিপ্যালিটির 
এ্যাডমিনিস্রের আবর্তমানে পশ্পিম জেলার তেলাশাসক্ তড়িঘড়ি করে উনার কক্ষে সন্ডা করেছেন 
এবং এই জমি অধিগ্রহণের মাধামে প্রা ২ লক্ষ টাক? হাতিয়ে নেবার ভুনা যে ব্যবস্থা করতে 
চলেছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেটা জানতেন না । আমি পভ্রপত্রকায় দেখেছি !? অনাবেবল 
মিনিষ্টারকে সম্পরণ অন্ধকারে রেখে জনি অধিগ্রহণ করার নামে অক্ষ লক্ষ টাকা গায়েৰ করার 
€5গ্গা করা হচ্ছে । এই ঘটনার সাথে যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ কর হবে কিনা 
মাননীয় মন্ত্রী মক্োদয়। জানাবেন কি? 

(৬) 281 581 ৪78 898101788 10527719718 05৬৪61৬111775151) :--1177 51059505987 5175 51175550172 11159015 
1৬517710917 18925 07258101180 1০0 17 1701108 1 ৬৬1] ৪০১৬৬ 1779)12  17)016887055 21801 595 11821 
18851160515 0100189১০ 

আত স্পীকার ৪-_- উল্লেখ বিষয়ের দ্বিতীয়টি গত ১১,২৯১ ইং ভারিখে মাননীয় জদস্য 
শ্রীস্থুবোধ দাস মহোদয় কর্ত.ক উত্থাপিত নিযে উল্লিখিত বিষয় বস্ত্রটির উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 
মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হযখেছিলেন । আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অহোদযকে 
অনুরোধ করছি নিম্মোক্ত বিষয়বস্ত্রটির উপর একট বিবৃতি দেওয়ার জন্য ॥। বিষম বস্ভতটি 
হলে] _-«**চাত ১ ০ই ফেব্রুয়ারী “জিপ্ুর] দপননন” পতিজকায় “জ্ক্গাই এলাকাক ছুভিক্ষের পদধবনি তিন 
শিশ্টসহ আট ট নাহার ম্ৃতুযু”__-এই শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে ? ”+ 


জীসুথীততঞ্জন অভ্ঞ্ঞন্গালর € সুখ্যম্জ্রী )হ-- মাননীয় খাছ্যমন্্ী এই প্রস্তাবের উপর বক্তব্য 
পাবেন । . 
গীমার্তিলাজ সাতা বোট্রমস্্ী) ১-_- মিঃ স্পীকার স্যার, “গত ১০ই ফেব্রুয়ারী» ১৯৯১ “ত্রিপুরা 


দর্পন” পজি্জিকায় প্রকাশিত লঙ্গাছ এলাকায় হৃভিক্ষের পদধ্ধনি টিন শিশুসহ আটটি অনাহার, 
ম্বভুযু এই শিরোনামে প্রকাশিত্ত সংবাদ সম্পর্কে ।৮ 
মাননী৮ সদস গণ হষতে অবনত আছেন ঘষে এ-কাজে। একটি স্ত্রপরিকল্িত এবং স্সংহত 


সছ্‌ 
42৯১৩5৩5188 77000656001 035 (7151) 79101781851, £1991) 


গণবণ্টল ব্যবস্থা বর্তমানে.আছে ॥ বর্তমানে ১১৯১টি আ্ঠায্যযুল্যের দোকান ঝাজে)র প্রত্যন্ত ও হম 
এজনাকগ্তসহু এই গণবণ্টন ব্যবস্থার আওতাভুক্ত এবং বাজ্যের সমস্ত জনসাধারণগণকে এই ব্যবস্থার 
আও্তান্কুতুচ করা হউয্াাছে । 

সংবাদপ7ত্র উল্িখিতি “ণলঙ্গাই”* অঞ্চবে অআনাহাব ম্বত্যুর সংবাদ সরকারের ০গোচরে আসিয়াছে ॥ 
কিন্ত তদন্তে প্রকাশ পায় যে, স্উক্ত ম্বতুযুর কারণ অনাহারক্ষনিত নহে । তাহার? সকলেই খেদাছডা 
গ$ওসন্ডার কাললাগাও পাড়ার এভ্রিসেটেলমেন্ট কলোনীর বাসিন্দা । অতদস্ভে প্রকাশ পায় যে তাহার? 
জ্বর ও আক্তিক গোলযে'গের দরুন স্বাভাবিক ভান্তবই মারা গিয়াছে । রোগের প্রাহ্র্ভাব হেতু 
শী এলাকাতে গত ডিসেম্বর মাসের ২৪ তারিখে খেদাছ'ডায় একট ২৫ তারিখে ০োনাছড্ডায় একটি 
হেলথ, ক্যাম্পও বসানা হইয়াছিল আআ ক্রাজ্ত রোগীদর চিকিৎসার +জন্য ' কালাগাংগ শাড়ার 
এপ্গ্িকিসেটেলমেন্ট কলোনী বাসদের কর্মসংস্থানের জন্য কন্টেণল অব. শ্িশিফটিং কালটিভেশ্যটান স্বীমে 
কুষি (বিভাগ হইতে প্রতি পরিবারের সন্তাহে ৫ দিনের কাজ গত ভিসেম্বর ১৯৯০ হইতে ১৯৯১ 
পধ্রন্ত কাজের আদেশ দেওয়া হইয়াছে 1? উপব্রস্ভত এস+ আব ই* পি খাতে কাঞ্চনপুরের বিষ ডি, ও 
একটি ২৮৫ শ্রম দিবে এবং অপর ২টি ্গীমেও ২২৬ ও ২৫৮ দিনের কাক্ত গত ডিসেম্বর ও 
জান্রযারী মাসে চালু করিয়াছেন । ইহা? ভিন্ন এস. ভি, ও ধর্মনগর এ এলাকাতে ৬টি পরিবারকে 
ক্রি, আব হইতে ৩০০ কেজি চাঙ্সও বিতরণ করিয়াছেন . আবরও ৫০টি পরিবারকে অবস্থ! 
টিববেচনায় এরূপ সাহায্য বিতরণ করার প্রস্তাব আছে । কাঞ্চনপ্ুর এলাকার কোন কোন 
প্রত্যন্ত অঞ্চলে খাছ্যাভাব পরিলক্ষিত হওয্ায় সব্কার ১লা। ভিতেম্বর, ১৯৯০ ইংহ্ৃইতে এ এলাকার 
১৭টি ন্যাব্যমূল্যের দোকানের মারফত স্বাভাবিক ববাদ্দের দেড়গুণ হারে রেশন বন্টনের ব্)বস্থা চালু 


কন্রিয়াছেন ॥? প্রয়োজনে এ্নদ্প অভ্বগ্রস্ত এ্রলাকাম বদ্ধিতহানরে রেশন বন্টনের বিবেচনা 
করিজেছেন ॥ 


পপ বণ্টন ব্যবস্থায় রেশন দোকানের মাধ্যমে-এ দেঘ্ব চাউল ছাড়াও গ্রামীণ করসংস্থান প্রকল্প 
অর্থাৎ এস, আরু* ই* পি খ[তে যথারীতি চাউল দেওয়ার ব্যবস্হ। আহিয্বাছছে । 

সমভ্ড রাজ্যে সরকারী গুদামে চাউলেবু মঙ্ুত বর্তমানে অত্যন্ত সম্ভোজনক ॥ পত্রিকায় উল্লিখিত 
কাঞ্চনপুর ব্রকের বিভিন্ন খাগ্যঞুদামের ডিসেম্বর মাসের চাউলের সন্ছুত নিযে উল্লেখ কর! হইল । 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর। বায্স যে, সরকার ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জেলায় হর্গত এলাক। চিহিন্তকম্মপের 
কাজ হাতে নিয়েছেন যাহাতে প্রয়েইজন বোধে অভাবগ্রস্ত এলাকাতে বছিত হানে রেশনের চাউল 
বন্টন কর]? বায় । 


উপরস্ত উল্লেখ কর যায় যে, সমগ্র আই টি, ভি, পি, এলাকাতে অর্থাৎ এ ভি” সি ও টি» এস, 
পি এলাকায় বিশেব ভতুকীতে চাউল বণ্টন করা হয় । 


২১৬ 
72177172172121 05162 25758 80ঠি 


১৯৯০ ইং সনের ভিসেম্বর মাসের কাঞ্চনপুর ভ্রকের বিভিন্ন খাদ্যগুদান্সের মজুত নিলরূপ ২ 
€ ফিগার,স ইন, এম, ডি) 


ভ্রেমিকনং গুদামের নাস মক্জুত ক্ষমতা? মাসিক চাহিদ। চউলের মজ্জুত 
১ ॥ | আনন্দবাজার ৫০ ৩৩ ২৯ 

২ | »পশাত ৫০ ৩০৫ ৬৩ 

৩ দ 1 ডা ১৬৪ ৭ ৮০১ 

9 । খেদাছ ৫৩ ২৫ ৬৭ 

রি ॥ কাধিনপুর ১৫৩ ২১৯৩ ৫৬৩ 


ভ্ীসগুবোণ ফ্লাস হ--৫ পাণিসাগর ১ পয়েন্ট অক ক্র্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয্ম মন্ত্রী নিশ্চয়উ 
জানেন, এই €ষ লংগাইভ্ডেলী এইটা ভিপুরার মধ্য সবচেয়ে ছুগম এবং এখানে িয্বাং এবং হালাম 
ইউ ছুইট সম্প্রপদায এই আপ্$চলে মৃধা বাস করে ॥ এরই যে মাননীয় মন্ত্রী তথয ঢটিলেন এব মধ্যে 
ধর্মনগর মহকুমা শাসকের কাছে সেই এলাকা থেকে দলমত নিবিশেষে গত ৪* ১, ৯১ ইং তারিখ 
শ্ীকৃষতজয বিয়াং, ধমমজয় বিয়া উন্নয়ন কমিটিল সদস্য দক্ষিণ খেদাছড়1 গাওসভ)। ধনীরাম ব্িয়াং 
সহ নজনের স্বাক্ষরিত একটি দরখাস্ত মাননীয় এস, ভি, ওকে দেওয়া হয়েছে এবং বাবা ৮জন 
মাং] গেছেন গাদের একট । লৌোস্ট মাননীয় স্পীশ়ার যদি চান আমি দিতে পারি, আমার কাছে 
আছে । এউ নে আনাহ'ক মক্তার ঘটন। তারা জানিয়েছে এবং আনে এইভাবে লোক মারা যেতে 
পাতে । আমি (সদিনও এ এলাকার ৫৩ট। পান্ডা এই ধরনের হছৃর্গত* তাদের জন্য যাতে তার! 
না মৃরন তাদের জন্য যুদক্তালীন পরিস্থিতিতে কাজকম ভুৈত্যাদির ব্যবস্থা করে এবং মাননীয় 
সন্ত্রী রবীন্দ্রবাবু বলেছেন টিম শিয়েছে* টিম শিতয় থাকলে ভাল» কিন্ত টিমের কব্িপোর্ট যদি হিমঘরে 


পড়ে থাকে তাহলে অনাহার ম্বতা ঠেকানেো যাবে না । আর মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন» অনাহারে 
মন্েরেনি আন্তরিক রোগে মরেছে । অনাহারজ্ নিত কানণে আন্তরিক, আমাশষ্ষ নানান ধরনের ঝোগ 
হাতে পারে । অনাহারে থাকতে খাকতে একট? বোগ দেখা দেয় ॥ এইটা আজনীতি করার জন্য 


নয়, মান্থুবকে বাচানোক জন্য এই ধরনে কোন পরিবিকলনা সরকার তেবেন কিনা,» এইট আননীয় 
সম্ত্রীর কাছে জানতে চাতছি ॥ 


আজ তিতআাল স্যাহ7 (রাই্ম্ত্রী) £_- মাননীয় ভেপ্পুটি স্পীকার স্যার* আমি এইখানে বলেছি হে 
কন্ট্রোল অফ িসফ.টিং কালটিভেশান চ্ষীম কৃষি বিভাগ হইতে পরিবার পিছু প্রাতি- সম্তাহে এদিনের 
কাজ দেওয়া] হচ্ছে ॥। তাছাড়া ও বিভিন স্বীমে এস, আর ই, দ্পিক্ষীমে কাজ দেওয়? হুচ্ছে” তারপর 
এস, ভি১ ও আফস থেকে ধমনগর জি, আর, ও দেওয়া হযেছে ॥ মআাননীষ্ম সদস্য যেটা বলেছেন 
এইবকম যদি কোন জায়গাক্স থেকে থাকে তাহলে আমরা প্রণরায় তদন্ত করে দেখব এবং পরিবার গুলি 
বাচানোর জন্য নিশ্চয়ই রাজ্জা সরকার বিবেচনা করতেন । বিনিম্ন অঞ্চলে যুদি খার্যের 
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অভাব থেকে থাকে সেটাকে রোধ করার জন্য সঠিক ভাবে, যাতে রেশন পৌছে দিতে পালি তার 
জন্য সরকার ব্যবস্থ1 গ্রহণ করবেন ॥ 

নি স্পীতচাত ১ উল্লেখ) বিষয়ের তৃতীয়ট শত ১৯ ১, ৯১ ইৎ মাননায় সদস্য অতিলাল 
সব্পকার মহোদয় কত্ত উত্থাপিত বিষয় বন্টন উপর মাননীয় মন্ত্রী বিবৃতি দিতে স্বীকৃত 
হয়েছিলেন 1 আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীকে নিম্নলিখিত বিষয়বন্দ্র উপর বিবৃতি 
দেওয়ার জন্য অন্তবোোধ করছি ॥ বিষয় বস্ভতট হল-__*ণগাত ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ ইং আগবরুতলঃ 
শহরের নিকটবভ্তী গুখ বস্তিতে খোকন পোদ্দার নামে জনৈক যুব বং €ই) কম নুশংসভাবে খুন 
হওয়া সম্পরকে ৮» 

দুখ তক্ঞুল অজ্জআঙ্গাত মেখ্যসম্ত্রী) 2 মাননীয় অধ্যক্ষ মাহাদঘ+” শত ১২ই ফেব্রুঘারী ১৯৯১ ইং 
আগবতল। শহরের নিকটবভ্তী গুখ পবস্তিতে খোকন পোদ্দার নামে জঙ্গনক বং (5) কম্প নুশৎসভ্ভাবে 
খুন হওয1 সম্পারকে 1” 


গত ১২ ২* ৯১ইং সন্ধ্যা অন্ুমান ৬--৩০ মিনিটের সময় আগশগাবতলা সমন রাস্তার উপর 
'শোখ্পবাস্ত বাজারে বিকট শব একটি বোমা কাটার শব ্চনে স্থানীয় লোকক্তন ঘটনাস্থলে 
[গিয়ে স্থানীয় কংশ্পেস আই) কমী খোকন পোদ্দারকে রক্তাক্ত জখম অবস্থায় রাস্তার টপর পড়ে 


থাকতে দেখতে পান । সঙ্গে সঙ্গে আহত খোকন পোদ্দার চিকিতসাব জন] কি, বে 
হাসপাতালে ক্েরণ করা হয় ॥ আাত অন্মান ৮--১৫ মিনিটের সমম্ম খোকন পোদ জি, বি 
হাসপাতালে মারা বায় ॥ এই "ঘটনাটি খেভ্ডুর বাগান নিবাসী মিশ্দ জানকের অভিযোগ মুন্পে 


পুব আগকতল1 থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় মোকদ্দম। নং ৮২৯১ নথিভুক্ত করে পুলিশ 
"দত্ত শুরু করে । 

পুলিশ গত ১২২৯১ তারিখ গুর্থাবন্তি নিবাসী শ্রামুমা চোহানকে উক্ত মোকদ্দম! সং্রবে 
গ্রেপ্পার করে মাননীয় আদালতে প্রেরণ করেন ॥। ম্বৃত খোকন পোদ্দার কংখ্ঠেস (ই) দলের সমস? 
ঘটনায় জড়িত আসামীদেন বাজটৈানতিক পরিচয় এখনও প্রকাশ পামঘনি । তবে শক্রনহাবশত এই 
হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে বলে মনে হয় ॥ 'ঘটনাটিব্র তদস্ত এবনও অব্যাহত আছে । 


জীীআতিজ্ঞাল সভ্রকাত্র ৪ পয়েন্ট অফ. ক্রান্িফিকেশন ্যারগ এই হে ঘটনাট। ঘটল এতে হঃখের 
তিহয্! হচ্ছে কংগ্রেস (ই)র একটা উপদলী ময় কোন্দলের পরিণতি এইট । স্যার” এই খোকন পোদ্দার 
মাননীক্ম সদসয এই বিধানসভার দীপক রায়ের বিরোধী গ্র,ফের একজন ননতৃষ্ছানীয় কমী ছিল 
এলাকার এবং বখন তাকে জি* বি, হাসপাতালে লিয়ে যাওক) হল তধন তার পাড়াশ্রতিবেশী ও 
বন্ধুবাহ্ধব সেখানে যারা ছিলেন তারা এই বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভও প্রকাশ করেছেন । সেই ক্ষোভের 
অধ্যে দেখ যায় দীপক বাবু সম্পর্কে তাদের ক্ষোভ ছিল তা মাননীয় মুখচমন্ত্রী এইট? জানাবেন কি 
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কিতা যেখানে ছইট? 


যে, এই ষে ঘটনগ॥ট? ঘটল তাতে অবশ্য একজন গ্রেপ্তার হয়েছে বলেছেন, 
এব যেখানে একজন 


গ্রনপর আগবর'তলার অতি সন্মিকটে এক ১1 কোন্দল থেকে এইট! হয়েছে 
মাননীয় সদস্য সম্পর্কে মানুষের প্রশ্ন সেখানে মাননশয় সদন্যরকে এখনও কেন গ্রেপ্তার করা হয়নি ? 

শ্রাসগুঘী ত্র আভ্ডুসঙ্গাত (মুখমন্ত্রী) £ স্যার, উনি এইসব কথা কোথায্স শুনতে পান জানিনা | 
বারণ এই ঘটনার দিন আমি শালগড়াতে মাননীয় সদন্তের সঙ্গে মিটিং করছিলাম সেখানে নিউজ 
গেল খোকন পোদ্দার আহত্ত হয়েছেঃ, খবর পেয়ে আমি গখান খেকে সবাসরি জি, বি, হ্াসপ!তালে 
1য়েছি এবং পোদ্দারের বাড়ীতেও গিষেছি* ঘটন। স্থলেও গিয়েছি» কিলজ্ত কোথায়ও এই ধরনের 
কথ] নেউ বলেনি ॥। স্ঞার* ঘটনাটণ অতাস্ত হহখজনক । এখানে আমি এই শ্ঘটনাব জন্য দলমত 
নিবিশেষে সকলেই মমাহত হয়েছেন এবং সকলেই চাইছেন” এবং সকলের সঙ্গে মাননীয় সদস্য 
নিজেও চাইছেন, আমকে বলেছেন এই ঘটনায় জিত যে সমস্ত আসামী রয়েছে তাদেরকে যেন 
স্য!রঃ* নিশ্চয়ই তাদের ব্লাজনৈ তিক পাবর্ি5ক্ম এই 


গ্রেপ্তার কয়! হয় এবং শাকিল ব্যবস্থা করা হন । 
হবে 


সরকার বের করবে এব এই ঘটনায় ষফার। জিত প্রতিটি আসামীকে ধরা হবেঃ গ্রেপ্তার করা! 
এব শাক্তির ব্যবস্থা করা হবে ।। 
গ্রী্ষীপককুমাত বাক্স বেড়জ্রল1)2-_ পথষেন্ট অক ক্র/যারিফিকেশন স্যার, এখানে মাননীয় বিরোধী 


সদস্য ঘে, কথ বলেছেন এইটা! বাজনৈ তিক উদ্দেশ্য প্রনোদ্িত বযথ। আমাকে জড়িয়ে যেটা করা? 
বলেছি স্যার, উনার! সাপ হম্ে কাটে আর 


হযেছে আমি মাননীঘথ মুখ্যমন্ত্রী অত্োদয়কে 
কারণ ঘটনার পরে দিন আমি দশটার 


ওঝ। হরে ঝাড” এই ভমিকাটা। এখানে উনার] নিয়েছেন ॥ 
সময় এসেও এখানে রেফারেন্স নোটিশ আনতে পাবেনি । সাডে আটটার সমম্ম এসে বসে আছে 


কাগজট। নিয়ে এর খুনীর, আমারট। কেনসেল হয়ে গেছে? হেতু মৃতিবাবুর নামে এডমিট হয়ে 
শোেছে* এর কি কারণ ? কারণ হল উনার জানে কিভবে খুন হয়েছে কিভাবে খুন করানে! হয়েছে, 
আবার এখানে আছো এসে বঃহাছরী নেবার জন্য একটা রেফারেন্স নোটিশ দযেছেন ॥ 
মাননীয় মুখ)মক্ত্রী আঅহোদশের কাছে এই তথ্য আছে কিন। বড়জলাতৈ উনাদের নেতা চন্দ্রশেখরের 
বাড়ীতে খোকন পোন্দাবুকে খুন করার জন্যা একট. মিটিং হয় ॥ স্যার*গ মাননীক্স মন্ত্রী মহোদয়ের 
কাছে এই তথ্য য়েছে বে গ্রামেব প্রত্যজ্তক অঞ্চলে উনারা এ, টি, টি. এফ স্প্ি করেছে তেখানে 
ডপজ্াতি যুব সমিতির এবং কংগ্রেসের সমর্থকদের হত্য? করার জন্য আর শহব্ে কমিউনিউ পাটির 
[কছ লোককে নিযুক্ত করেছে কংগ্রেস (আই) সামথ-কদেব হত্যা করার জন্য ) এবং সেই অন্ধ স্যার, 
এই বড়জলাতে চজ্্রশেখবের বাক্ডিতে [িস* পিত এম, এব নেতার! মিটিং করেন এবং এরফলে 
তাক্পপবরের দিনই এন খোকন ০পোদ্দাও খুন হয় ॥। অই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মন্হোদয়ের কাছে 


আছে কিনা? 
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শীদুধাীততঞ্ন অজ্জুজঙ্গাত (মুখ্যমন্ত্রী) £__ স্যার* এইটা অত্যন্ত মমাস্তিক এবং আমি বজেবছি 


ঘে কোন সদ্তজ্ভানসম্পন্ন ব্যক্তি এই ঘটনার নিন্দা করবেন । এবং এর সঙ্গে কি রাজনীতি 
আছে কি না আছে সে সমস্ত কিছু খেশাজ করে বের করা হবে এবং এইট বেক 
করার পর জনসাধারণ সবকিছু জানতে পারবেন । আমি মাননীয় সদস্যকে অন্থরোধ 


করছি তিনি যাদের কথ এখানে উল্লেখ করেছেন সে সম্পর্কে খেন তদস্তকারী অফিসারকে 
সে সব তথ্য দেন-_ তাহলে সেট? নিশ্চয় দেখা হবে ! 
আআ »্পীকাাতর ৪ আজ মাননীয় দম্ভ শ্রীগোপাালচল্ত্র দ্বাস মহোদয় কতক আনীত একটি বেফাবেন্স 
নোটিশের উপর মাননীয় শিক্ষা দপ্তুরের ভাবুপ্রাপ্তু মন্ত্রী অন্হাদয় একট বিববুতি দিতে সম্মত 
হয়েছিলেন । নোটিশের বিষয়বস্ত হলো ২ “গত ৩০শে ডিসেম্বর* ৯* ইং ন্তরপ্পুর। দর্পন পর্ভ্রিকায়”” 
স্কুল শিক্ষায় চরম বিপধয়ের আশংক। বাজে;র দশ হাজ্ার সান্স্যুনিক ও স্লাতকোৌন্তর শিস্ষকদের 
বে'তনক্রম অআবনমনের দিদ্ধাজ্ত শিরোনামে প্রকাশিত শবষশ্ত সংবাদ সম্পর্কে” | 

আমি এখন মাননীয় শিক্ষণ দপ্তুবের ভারপ্রাপ্ত চন্ত্ী আমহোদকঘকে এট লেস্পটান্ধেনসপ োটিশটির 
উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্ঠ অনুরোধ করছি ॥ 
শ্রীআঅরুণকুত্ঞাত ক্র মন্ত্রী) 2- স্যার, আমার বিবৃতির বিবয়বস্তর হলো “গত ৩০শে ডিসেম্বর, 
৯০ ইং পিিঞ্ুরা দর্পন পত্রিকায়” স্কুল শিক্ষায় চরম বিপধায়র আশংকা হ রাজ্যের দশ হাজার 
আাল্সমানলিবও আ্রাতকভ্েোর শিক্ষকদের বেতনল্ররম 'অবনমনেকর সিসন্ধান্ত “শিরোনামে প্রকাশিত রীবৰক 

বাদ সম্পর্কে ”৮ । ? 

স্যার* ৩০০ ডিসেম্বর” ৯০ইং তারিখে “তিতরপুরা দর্পন” পজিজিকায় প্রকাশিত সংবাদটি অতিরঞ্জিত 
এবং অসত্য 1- 

স্গাতক এবং স্গাতকে!ত্তর শিক্ষক বলিয়। শিক্ষা বিভাগে কোন পদ নেই 7 ততীয় বেতন কমিশনের 
স্থপারিশ অন্রবাক্সী প্রাথমিক শিক্ষক, মাধ্যমিক শিক্ষক এবং উচ্চ -_-মাধ্যমিক শিক্ষকগণের জন্য ভ্িস্তর 
বেতন কাঠামো আন, ও, পি, ক্ুলসের মাধ্যমে চালু কর হথেছে ঘে সকল শিক্ষকগণে উচ্চ অঞ্ধবা 
উচতর বিছ্যালয় পর্যায়ে নিয়োগ ব্যতীত শুধুমাত্র শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে উচ্চতন্র ক্ষল প্রাণ্ড 
হয়োছিলেন তাহাদের ক্ষেত্রে উপরোক্ত ত্ত্রস্তর স্কেল প্রয়োজ্য নয় ॥। জন্য এই সমস্ত শিক্ষকগণ 
ত্রিস্তর কাঠামো বিশিষ্ট স্কেলের স্বিখা পাচ্ছেন না । 

এখানে উল্লেখ থাকে বে, ১৯৮৩ সালে সব্কারী আদেশ বলে ২৩৪” ৮শইং পধ্যজ্ত নিযুত্ত 
সমস্ত শিক্ষককে শিক্ষাগত যোগ্যতা অন্যায় বেতনক্রম দেওয়াহ্য় । ভউচহ্থাও স্থির হয়েছিল বে, 
এই বেতুনক্রম প্রস্তর শিকক সমূহত্কে বেতনক্রম অন্গুধায়ী নিদ্দিষ্টস্ডবে বদলী করে তাদেরকে 
সিনিয়র বেসিক । উচ্চ-_উচ্চতক বিদ্যালয়ে পাঠদানের দাযিত্ দেওয়া হবে। কিন্ত্ত উচ্চতর 
বেতন কুন কাধ।করী হ্ালসও শিক্ষাশত যোগ্যতা অন্রনারী নিদিষ্টস্তরে শিক্ষকদের বদলীর ব্যাপারে 
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একক্কলেো আর, ও, পশিগ অনুযায়ী মতৃন। 


পুধতন সব্কার- কতক কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি ! 
বেতন ক্রম চখল্সু হবার ফলে শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সন্ববেও নিদিষ্ট স্তরে নিহত না হন্বার জন্চ 


িত্রিস্তর যেতনক্রম এইসব শিক্ষকদের ক্ষেত্রে চান্দু কর। যায়নি । “এেইকাপা শিক্ষকের সতখয। দশশ 
হাজার নহে-_ ওরা হই হাজার [শিক্ষক আর, ও* পি. সিদ্ধাস্ত অআন্ুকাম্ী বর্তমানে জিত্ঞর বিশ 


বে শনক্রমের স্বযোগ পাচ্ছে না । উক্ত মাধ্যমিস্ শিক্ষকগণ এবং 'সাম্মানিক শিক্ষকগণ ও” 'আাতক 


শিক্ষকদের বেজনক্ররম অবনমনের কথ সত্য নক্ছে। 
তবে হেসসস্ত সাম্মণানিক ও স্মাতক শিক্ষক নিদিষ্টস্তর নিযুক্ত মা হবার জন্য ভ্িস্তর বেতমব্রুম 


গশাচ্জ্ছেন না ॥। তাদের বিঘযটিও বকা ষথেঞ্ছু সহ্হাক্ছুকুত্তির সঙ্গে বিবেচনা 'ককঝবেন ॥ "এই সমস্ত 
শিক্ষকদের ক্ষেত্তরে-ত্তিস্তর বেতন ক্রমের স্ুম্বোগ সুনিখ! ভাজ্পু করার বিষয়টি উপযুক্ত ভারে পরীক্ষা ' করে 


দেখা হচ্চে ॥ শিশক্ষক কর্মচারীদের স্বাথ যাতে স্রক্ষিত থাকে সে ব্যাপণবঝে' "সকার সান্ক্রিযঘ এবং 


সন্তান্ত্্তিশশীল । 
শ্রীআারতিলঃল সকার :-_- পয়েন্ট অফ, ক্র্যারিফিকেশন স্ার, ম্যাননীয় মন্ত্রীর জানা আছে 
কিনা ঘে, বিভিন শিক্ষকদের ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসান আগে কনয়ম ছিল ট্রেনিং 
নল দেওয়ার আরো পখ্ন্ত কোন ক্ষেল ওয়া যাবে না! কিলজ্ভত বামকফ্রট ক্ষমতায় আসার 
পর মে ট্রেনিং নাঁরট? তুল দেন । ভুঙ্েনে দেওয়াত ফলে ভিপুরা রাত্জ্যে বযেদমস্ত প্রাইমারী 
হরর গ্রেজুতসট নিকষ ক ছিলেন, অন্বাস” [্রেম্য়েট ছিলেন তারখ সহ সবরের শিক্ষককা কল 
পান: ১৬-১৭ স্মভর আগে খেকে ফিকসেশান করে এক একজন শিক্ষক ১৬-১৭ট1 কবে ইনন্ক্রিমৈন্ট 
পান । এখন প্রশ্রটণ হলো নতুন বেতন ক্রম যখন এই সরক্কার দিলেন তখন প্রাইমারি স্কুলের 
শিক্ষকরাও সেটা পান । থাড পে কমিশনের সুপারিশে ঘা কর। হলে।, সেখানে শিক্ষকদের মতামত 
শুন? হল -ন] তারপর দেখা যাচ্ছে যে, হাজার হাজার শিক্ষক সিলেকশন গ্রেড পাচ্ছেন না । আবার 
বার হায়ার ক্ষেল পেয়েছিলেন তাদেরকে নিম্নতম স্কেল দেওয্॥? হয়েছে । - কফিকসেশান এইভাবে 
ককা হয়েছে । খাদেরকে বেশী দেওয়া হয়েছে তাদেরকে বলা হচ্ছে যে বেতন কাটা যাবে ॥ 
আজকে শিক্ষকদের যোগ্যতা অন্গসানরে সিলেকসান গ্রেড এবং য। বেতন প্রাওয়ার কথা ও এই হেতন 
কাট? বন্ধা কে তাদেরকে ঘোগঠত অনুসারে পে-স্কেল দেওয়॥ হবে দিনা এটা স্তাননীয় মন্বী মহোদয় 


জানাবেন লিনা ? 

টিক ত্ণ বুম ক (অভ্র) 5 সারে, অঃমি অগ্রপেউ বলেছি এবং এখনও বঙ্গছি -ে: গ্টু্ঘে ভন 
বামক্রপ্ত স্ুত্বকার সম্ত.বাহবা নেওয়ার জহ্য/, ম্বস্ত। '.ল্রাজনীকতি- করার ক্রন্য অব্বত্র -'এক্সন 
সম্সস্ঞ কাজ কর গিয়েছেন” সবন্ঞ এন সব জট 'লঙগিক্ে গিয়েছেন যে, দেই; অন্ত হজ টব খ্ুহাভছ 
আগমর। হিমসিম তেনে ম্বাচিছি । তারপরও শ্িক্ষক-রুর্সজারীীতদের ককজ ' কমতে গিয়ে আঅঙমাদের কি 
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পপ্সিমাপ কই করতে হচ্ছে সেটা নিশ্চয়ই অনুমান করা হায় ' ১৯৮৩ সালের ২৩শে এপ্রিল পধ্যস্ত 
শিক্ষকরণ “যোগ্যতা অন্সসারে তাদের তবেতন (স্কেল) পেয়েছেন ।? সংগে সংগে শ্রী মাদেশ বলেই 
তার! চিক করেছিলেন ঘে তাদেরকে যে যে শ্রে ক্ষেল পাচ্ছেন সই স্তরে তাদেনকে নিয়ে যাওয়া ॥ 
কিন্ত একজনকে ভাব! নেন নাই জ্নার । ১৯৮৩ সালের এপ্রিল মাস থেকে ১৯৮৮ সালের ক্রেক্রমাব 
শাস অবধি একজনকে জারা নেন নাত । জমজ্ত বোঝাট। তারা চাপিয়ে গিযষ্সেছেন এই সরকারের 
উদ্পরু । বেতন কর্িশনের ত্যেল | জল তা হাশানলেন নাই । যে যেখানে যেস্তরেন কাজ করছেন 
সেই অনুসারে শ্ষেল দেওয়। হয়েছে । 


নতুন করে ফিকৃসেশানের ফলে অনেন্তশ্কই বেশী ডু করছেন । তাদের বেতন €েকে দেই 


টাক? কটে নেওয়ার কথ? বলা হয়ছিল এবং পরবতী সময মুখর হন্তক্ষেপে এখন আর 
(বেতন কণট। হুচ্জ্ে না । ্ু 
আনি আগোও বলেছি মে শিক্ষক কমচারীদের ল্যাপান্ে এই সরকার খুবই সহানুভূর্শিশীল । 
[বিগত সন্কার যেটা কক্লত পারেন নাহ অর্থাৎ-শ্িক্ষকদের তোগ্যতা অন্থসার্রে যেটা পাওষ্মার কথ? 
. সেটা যাতে উনাবণ পান জেই ব্]াপারে এই সরকার যথেষ্ট নজব রাখছেন এবং এই নিয়ে চিজ্তা-ভাৰনাও 
করছেন ॥ 
রতও স্পীক্ান্ত ২৮" উল্লেখ্য বিষের ভিতীয়টি গত ১৪৯৬১৯৯১ইং তাব্িিখে মাননীয় সদস্য 
ও্ীগোপালচত্দ্র দাস মহ্হোদয়় কর্ত.ক উত্থাপিত নিক্সে উল্লেখিত বিষয় বজ্পটির উপর মাননীয় আ্রাণ ও 
পুনখাসন দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবুন্তি দিতে স্বীকৃত হফ্েভিলেন ! এখন আমি মআননীজ 
ত্রাণ ও পুনখধাজসন দত্তের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিক্সোক্ত বিবয়বন্ত ৯ইর উপর 
একটি বিবতি দেওয়খর করন ॥ 
বিষয়বন্ভটি হল্ন-"গত শর? কেব্রুয়ারী ““জ্রিপুরা দর্পণ” পজ্জিকায় প্রকাশিত “প্ুুড়ে হাওয়া 
ছাাউনিগুলি মেরামত হয়নি খোল! আক্কাশ তলে করুবুক শবনাথীর।” শীরক সংবাদ সম্পর্ে ) 7? 
জ্রীকা্পীতাজআ িতিক্াও হী) ১ আননীয় স্পীকার স্যার*« গত ৩ব। ফেব্রুয়ারী ত্রিপুরা দপশি” 


প্ভ্রিকায় প্রক1স্পিত* প্রড়ে যাওয়া? ভাউনিগুলি মেরামত হয়নি থে!লা আকাশ তলে করবুক শরণ রা?” 
শশর্খক সংবাদ সম্পকে 1১, 


গত ১৮,১৯৯১ক২ তারিখে কলবুক শরণাত্ণ শিবিরে আগুন লাগে এবং ১০টি ঘন পুড়ে যাম্স । 
তাতে ৯৮টি শবুণার্থণ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত ভন ॥ হডাগ্যবশত একটি চর বছরের শিশুও আগুনে 
পুড়ে মারা বাত । অমন্প্ুরের মহকুমা শাসক সঙ্গে সঙ্গেই করবুক শরণাধ্ধী শিবির পন্িদর্শন 
কন্রেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে শীত নিনবারণের জন্য কম্ষল' কাশড়-চোপস্ত এবং পান্নার জন্য; 
বাসনপবত্র ও প্রযেখজনীয় কেশনেল ব্যবস্থা! করেন 7; ক্ষতিগ্রস্ত পরিিবারগুরলন থাকার জন) 
সামবঝিক ভাবে করবুক শিবিরের ক্ষুলে ব্যবস্হা! করেন । 
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-. প্ুুভে যাওয়া শিবিরগুলির পুনঃনিল্মর্ণের জন্য গৃহ সামগ্রী য্থা-বড়াকবাশ* মুলীবাশ, ও 
ছনের বাব? প্রষ্দোজনীয় অর্থ ভি, এফ, ও ঘতনবাভশীকে দেওযষা হয়েছে 1 আশা করা যায 
অপশীজ পুরে যাওয়া শ্িবিরগুলিল প্ুনহনিন্সাণ হয়ে যাবে ॥ 


জরীগো পল ভল্দ্র গাঙসা শোলপড়া) £--পয়েউ মব. ক্রারিকি-কশশন স্যার মান শীয় মন্ত্রী ভার বক্তন্য্যে 
্বাকার করেছেন েখানক্ার শরণার্থদের ছুববস্থার কথা । সখানে বে শিবির গুলি পুড়েছে এবং 
তারা সেই অবস্থার মধো এখনো আছে । আযাব” মআননীয় ম্শ্রীঃ এখানে যে সারা স্কুলের অন্য 
হার] আছে» কিন্ত স্যার, আমার কাছে ঘে তথ্য আছে, সেখানে বিভিজ্জম শিবিরের মধ্যে এডজাষ্ট কনার 
জন্য বলা হচ্ছে । স্ঞআার* এক পরিবারের সঙ্গে অন্ত পর্রিবারক্ষে ঢুকিয়ে দেওয] হচ্ছে । তুই নাম্বাজ্স 
হুচ্ছে এক জায়গাতে গাজাগাকজি কনে থাকান ফল্লে তাদের মখ্য নানানকম হনফেকশান হচ্ছে, নানা 
বকম রোগ স্যি হচ্ছে । সেখানে সব সময় একট ক্রাই লেগে আঅণছে ॥। স্যার, খানে কেউ কেউ 
[নেকজের কাপড় চোপড় সংগ্রহ কবে নিজ মাথার উপর ছাউনি দিয়ে আছে জেখানে অমানবিক অবস্হা? 
চলছে । তারপর মাননীয় মক্্ী বলেছেন যে, ডি” এফ ওকে সেখানে দায়ি দেওয়া হয়েছে বাশ, 
ছন কেনাব জঙ্ক । কিজ্ভফ কবে সেউ বাশ ছন পাঞ্য়া যাবে, কবে তাদের ব্যবস্থা হাবে ? ্যাজ্, শীত 
ও বৃষ্টির মধ্যে প্রচণ্ড কষ্ট করে তাদের থাকতে হয় ॥ ম্ার* এট? একটা মানবিক সমস্য? ॥ কাজেছ 
এই গুটটিল ঘ'তে ত্বরান্বিত হয় । স্যার. ঘে শিবিরগ্খলি কর! হয়েছে যে ছাউনিগুটতি দেওয়। হয়েছে, 
সেই এমন সংগীন অবস্থা তন্গুটছিবর মধ্যে দিয়ে আক্কাশ দেখা যায়, রোদ, বুস্তির মধো প্রচণ্ড কট 
পা । কাক্েউ এই ব্যাপারে যাদের উশর দাযিত্র দেওয়া! হয়েছে, তার দাখিত্ব ঠিকভাবে পালন 
করে না । সেইগুলিল তদারকির ব্যবস্য! দেওয়া তল্লে ভাল্লো হ'ত । 


স্যার, এইগুলি দেওয়া হুল কিন। । দিতীয়তঃ হচ্ছে, ইন্তিমধ্যে সেখানে তাদের জন্য যে 
সমস্ত ভোজ্য তিতল জ্বালানি তেল ইত্যার্দি দেওয়? হত শুকনো মাল দেওয়া! হত বন্যা হযে যাওক্ার 
ফলে সেগুলি সন্মধনাহ সেখানে বন্ধ হয়ে আছে । ফলে সমস্যাট। আবও (বেড়েছে । কণঙ্ষেই এই গুলি 
সম্পর্কে মাননশয় মশ্্রী মহোদয় গেখালে যাতে প্রয়োজনীয় সন্মবরাহ থাকে এবং তাদের মাল যাতে 
সেখানে বক্ষ] ছয় এইওুলি দেখবেন কিনা এবং সঙ্গে সঙ্গে আব একট ক্রিনিষ আমি জানতে 
চাই হে* শরনাথাঁদের বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে, স্যার আমর। নানান সমস্যার কথা স্রনছি, 
ইতিমধ্যে মিটিং হয়েছে তাদের দেশে ফিরে যাওযষার ব্যাপারে কি হয়েছে না হয়েছে এইটা? 
মাননীয় অন্্ী মহোদয় আমাদের জানাবেন কিনা ? কারণ তারা এখানে থাকার ফলে আমাদের 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর আঘাত আসছে এবং €সখানে স্থানীয় নানান সমস্থ? হুচ্ছে 
বাবার সমস্থ হচ্ছে, খাছ্োের সমস্যা হচ্ছে, কাজেই এই সমস্ত ব্যাপারে মাননীক মন্ত্রী কি বাবস্থ! 
নেওয্াা হয়েছে অঃনাবেন কিনা ? 
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জীতাস্ী রাম িজাক মেরী) £- মিঃ স্পীকার স্যার এখানে ০ কথাট? উনি বজেছছেন সেট? সঠিক 
নয় ॥। ওন। স্লেগুলিতে আছেন এবং আমি আগেই নলেছি যে, আমব1 যতনবাড়ীর ভি, এফ+ ও» কে 
৫লক্ষ টাকা প্লেইস করেছি ঘরবাড়ী তৈরী করার জন্য তে মেটেরিযেলস দরকাবু হবে দেহুগ্গি সংঃপ্রীই 
করার জন্য । কাজেই উনি যে বলেছেন খুব কষ্ট ভচ্ছে* তাদের মাথার উপর দিয়ে আকাশ দেখ? 
বায় এইট] ঠিক না। কারণ আমর যত মেটেবিয়েলস দরকার সাল্লাই কর এবং তারা নিজেরাই 
কনই্াকশান,. করে, লেবানট? তার" নিজেরাই দেক্স ॥ কাজেই নিজের থাকার ঘর নিজের ঠিক ভাবে 
করবে না এইট! আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন । তারপর শক্নাথপদের দেশে ফিবে যাওয়ার 
ব্যাপারে গত ১১ তাক্ষিখ, মাননীয় সুখযমন্ত্রী সক্তিক্ষভাতেে বন্তব্য রেখেছেন ০ষ* আমরা তাদের যাওয্সার 
ব্যাপাতে স্‌ কি. পদক্ষেপ নিয়েছি এবং তাদের যাওয়ার পরিকল্পনার ব্যাপারে কি করেছেন ॥ তাদের 
থাকার ফত্ল্‌ আমাদের সামাজিক অর্থ নৈতিক ও স্ানীয় ভাবে কি এপ্কেড হয়েছে এইট। বিধানসভায় 
| বাল বার আন্লোভিত হয়েছে আপনার সবাই জানেন, আবার পুনরাবৃত্তি করে সময় নষ্ট করে 
লাভ, নেই, ॥ আমি, বলতে চাহ ০” ,তেসব কিনি তাদের পাওয়ার কথা ৫স্শটি সঠিক ভাবেই 
ূ সরবরাহ করা হচ্ছ ও ও 
ও স্পীকার _ উল্লেখ্য বিষয়ের তৃতীয়টি গত ১৪১২০৯১ ইৎ তারিক মগমন্রীয়-সদজ্য 
মাত নলাল, চক্রবত্ত মহোদয় কতক উৎথাপিত নিম্মে উল্লিখিত .বিবয়বন্ভটির -উপর মাননীয় 
]  স্বখ্যমৃক্্ী,ম মতে দক একটি বিবুতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন । এখন আমি, মালনীয় মুখ্যমন্ত্রী মহে]দয়কে 
অন্থবোধ করছি নিত্সাক্ত িবয্সবন্তটিন্র উপর একটি বিন্রতি দেওয়ার অন্য ॥ 
বিবয়বস্তটি হলো 2 গত ২বা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১ইং খোযষ্সাই থানাধীন প্রশ্চিম ববন্ুবিল 

আামের ভূষণ দেবের পুজ্ শ্রীঅনাথ দেব বাড়ী হইতে চমাহনছুড়া বাজানে যাওস্সার পথে,নিখ্ে জর 
হওযান ৪ সম্পর্কে | 


জী 


পিন 'আত্কুহাদা (সুখযুমক্্রী) 25 গত ৮-৯-৯১ ইং খোয়াই, থ]ুলাকীনু বাল্ুডিবল্‌ লিবঃসী 
নে দেব খোয়াই থানায় এসে জানান যে তাহার ছেলে”, তর্কে ব্যবস্যাক্ী একিটআল?থ -৫দব 
(৩ বৎসর) তর্কার। কেনার জন্য গত ২-২-৯১ ইং মোহর ছড়1 বাজ্ঞারে যায়, একক্ড - অপরে-খুড়ী 
ফিনে আসে নি ॥ 
্‌ উক্ত লিখেন [জ সংবাদ ৮-২-৯১ ইং তারিখ খাক্সাই থানায় ৩০০ নং ৫দলিকে-শ্িপ্সিবহ্ 
করিয়া নিতে" জজ: 'উ্ধঅলাথ দেবের শাহ্বীবিক রর্শন। সহ ন্িপুরার সম্সস্ত থঘঝনাতে খ্ু্রিয়। ব্াকির 
করার আন্য তবেত্ুর বাকী] পাঠালে। হয় | 
তদজ্ঞকাবেশ জান? যায়ঃ নিগ্জেশাজ গ্ীঅনাথ দেবকে গত ২-২-৯১ ইং বিবখীোলে মোহরছন্ড? 
লাজারে দেখা গিয়েছিল এবং এর পর থেকে তাহার আার কোন সন্ধান পাএঁথা ষাভত্ততেচ লা । 
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নিখাজ ভ্রাদেব কোন বাজটৈতিক দলের সমর্থক ছিল বলিযা। জ্ঞান যায় নাই ॥ 
তাহার পিতা শু্রীভুবন দেব সি+ পি”আই €এম) এর সমর্থক বলিয়। প্রকাশ পায়। 
খুজিয়। বাহির করার জন্য তদস্তকাধ্য 


তবে 
1নখেশিজ ছেলেকে 
অব্যাহত আছে । 


ীআখলআাজল চক্রবভী £:-_ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ঠিকই বলেছেন যে, ছেলেটি তরকান্ী বিনত্রু 


কুরুত এবং ভার বাবাও এখানে এসে মাননীয় মন্ত্রী সাথে দেখা করে নিয়েছেন । কিস্ত মন্ত্রীর! 
নাক বলেছেন ঘে আমরা কি করব £ দশরথবাবু অথবা ন্বপেনবাবুর কাছে যান । কাজেই, 


এক €ছেলেটিকে হাতে খুজে বের করা যায়, তারজন্য আরও হ্বন্ক্রিত্থ ব্যবস্থা করতেন কিনা ? 


শ্রীসুঘীততঞ্ন অজ্জুমক্রাতর মেখামন্ত্রী) 2 স্যার” এট একটা ছহহখের বিষম ঘষে ছেলেটির 
বহস মাত্র ১০ বা ১২ ধচবু* অথচ তাকে পাওয়া যাঁচেছ না । আমর। চেষ্টা করছি এবং পুলিশও 


চেষ্টা কর্ুছে- খান্ছে ছেলেটিকে খু-ক্রে বের করা! যায । আর, সেজন্যই আমি বলেছি তে খুজে বর 
করার চেষ্তী অব্যাহত আছে । 


আ৪ স্পীকার ৪- উল্লেখ্য বিষয়ের বে টিগত ১৪-__২--৯১ ইং তারিখে মাননীষ্ম সদস্য অমল 


অলিক মন্তোদখ তক উন্ধাপিত নিম্মের বিষয়ের উপর প্রত দণ্ডের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি 
বিবৃতি দিত স্বীকৃত হু্ছিলেন । আমি, এখন মাননীয় পুর্ত দপ্তরের ভারপ্রান্ত শশী মহোবয়ত 
নিম্নের বিষবস্তরর উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার কন্্য অন্তরোধ করছি । বিবদ 


“বিল্োনিযা? মহকুমার মিজান্পুল লাউগগাাড রাস্তার লাউশ্াাড নদীর উপর 
তরী করা সম্পকে 1১, 


বন্তটি হল-_ 
জনস্বাথে” বাডের সত 


গ্রীসমীতলঞ্জেল বর্ল মেক্ত্ী) 8-_ উল্লেখিত বাস্তাটির নিনম্নাণের কাজ এখন পব্যস্ত শেষ হয় 
নাই এবং রাস্তাটি গাঙী চলাচলের উপযুক্ত নম্ম । আনন বিধায়ক লা1উগা।ড নদীর উপর যে 
ব্রিজ টব উল্লেখ করিয়াছেন, উহঠ? লাটগাড ন। হযে মুহন্বী নদীর উপর হইতে । রাস্তাটি 
লাউগাড হহৃতে বনকব-_ সরসীমা ১১ তিহ মৈহ দৈথখ্য ॥ নিমাণের কাজ শেষ হইনেলহ বক্রিজের কাজ 


হতে নেওয়া যেতে পারে ॥ এই তিষযে উল্লেখ মুর নদীর উপর বনজ 


নশ্াণ অভ্যজ্ত ব্যয় 
লাপেক্ষ ॥ 


€সতু নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগন্ী তথাদি শীল্রহু সংগ্রহ করা! হবে ' উক্ত 
সেতু নিম্াণের কাজটি ১৯৯০-_-৯১ ইং আথিক বছরের |সভিউন্ড সব ওম্রারকের অস্তভক্ক্রি 
করা হয়েছিল । ক্রস সেক শান, লঙ শেকসন, সাব - সম্মেল ইনভ্েবটগেশান এবং অন্যান্য কারিগরী 
পরীক্ষার পর এ স্থানের কাঠের সেতু লিম্নাণ ট্যাকনিক্যালি উপবুক্ত মনে হহলে আগামী আঃধিক 
বষের শেষ নগাদ এ সেতুর কাজ শুরু করা যাইবে বলিয়। আশা কর যায় । 
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আয স্পীকার 2 আজ মাননীয় সদস্য স্থুবাোধ দাস মক্তোদয় কর্ততক আনীত একটি দৃষ্টি আকবষণী 
নোটিশের উপর মাননীয় পর্ দণ্তবরের ভাবব্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদঘ একটি বিবুতি দিতে স্বীকৃত 
হয়েছিলেন ॥। এখন5 আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ড পুর্ত দণ্ডুরর সন্ত্রী মহ্হোদয়কে নিম্েক্ত 
বিষয়বস্ত্রর উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি ॥। বিবষয়বস্ত্রটি হল--ধর্মনগর শহরের 
প্রাণকেন্দ্র বলাকা সিতনমা ভল্ের সন্মূখে জুরী নদীর উপর প্রস্তাবিত পাক ব্রীক্ষ নিমাণ করা 
সম্পর্কে 1৮ 


জ্রীসভ্ভীতরঞ্জন বর্জাণ চেত্ত্রী) £-_ধর্মন5,.র বার্গবাস।? সড়কের উপর জু নদীর উপর পাকা ত্রীজ্গ নির্মাণ 
সেননট্রাল রোড কনা থেকে করার জন্য রাজ্য সবকাারের প্রস্তাবটি “কক্দ্রীঘ সরকার অন্মোদন কবছেন 
এই প্রস্তাবট কেন্ত্রীর সরকার কতর্ক ১২1৯1৮৭ ইউৎ সনে মন্রুমাদিতক্তয় ॥। রাকা সবকার ১৯৯৪ইং 
সনে এই ভ্রঃজটি কর ভন্য ঘষে এসটিমেটস পেশ কবিছাছিল কেন্দ্ৰীয় সরকাব কারিনরা বিষে কিছু 
মঅন্জন্য ক্রিয়া প্পা্গান এব €সইঈ অনুনদ এসটিমেটি প্রনরানর কেন্দ্রীয় সপকারের কাছে পাঠানো হয় 
'পরুবন্শী সম়্ে এই ত্রীক্রটির ব্যাপদ?বে কেন্দ্রীয় স্তল পরিবহন দণ্ডরের সংগে রাজ্য সবকাবের আনো 
কিছ পন্ত বিনিময় হয় এবং ব্রাজ্য সরকারের পুর্বদপ্তর পুনগন্টিজ এসটিমেট কেন্দ্রীয় সরকাঁতেব কাছে 
পেশ করেন । এব পরে কয়েক দফা চিঠি লেখার পর কেন্দ্রীয় সবুকাবের স্তল পর্রিবহন দুর বাজ 
পুর্ত দণ্ডবে জানান যে প্ুবে পেশ করা এসটিমেটটি তাদের আফমসে পাওয়া! যায় নাত । রাজ) 
সরকারের পুর্ব দণ্তুর কতৃক ১৯৯০ ইং সনের ৪ই মে তারিখে এস্টিছমেটটি স্ুনরায কেন্দ্রীয় সবকাবের 
কাছ পাঠানো হয় । এই এসটতম৯উটিতে ব্রীজ নির্মাণ এবং এপ্পোচরোডের জন্য মোট ৬৪২ ০৬৫০০ 
টাকা ধরা হইয়াছে ॥ ভার মধ্যে ব্রীক্ষ- নিমাণের আনুমানিক ব্যয় ৫৮৯ ৪৮৯ ৯০০ টাকা এবং এত্্রাচ 
রোডের অন্থমানিক ব্যয় এর পরিমাণ ৫৯ ৫৭০ ৬০০ ট'কা ॥। কেত্দ্ীর সরকার ১৯৯০ইং সনের জুন 
তারিখে চিঠিতে কারগিরী বিবয়ে অন্সমোদিত এসটিমেট পেশ করার জন্য রাজ সরকারকে অনুরোধ 
করে ॥ তদান্ুসাবে গত জ্ঞুলাই মাসের ৫ তারিখে কারিগরী রিষয়ে অন্মোদিত এসটিটমেট 
কেক্্রীশীায় সরকারের কাছে পেশ করা হয় ॥ এছাড়া এই বিষয়ে উল্লেখ করা যায যে বাজ; 
সরকারেব্ মাননীয় বাষ্ট্রমক্ত্রী ভ্রীকালিদাস দত্ত মহাশক্স গত ১/২/৮৯ ইং তারিখে কেন্দ্রীয় সরকারের 
স্থল পর্রিবহন দগঞ্যুরে এই ব্রীজের কাজের আর্থিক মজ্ঞজরীর জন্য পত্র দ্বারা অন্রোধ ক।রয়াছেন । 
পুশ্তসাচব কতকককও বিভিন্ন সময়ে এই ব্রিজটাব আতিক মজ্ুরীর জন্য তাগিদ] দেওয়া হয়েছে । 
আশা করা যায় ১৯৯১--৯২ আঘথিক বর্ষে এই ক্রিজটার জন্য আ/থক মঞ্ড,র পাওয়া যাবে ' 
জ্রীসুবোতুচর্ ক্লাস ৪-_ পমেন্ট অফ ক্র্যারিফিকেশন স্যার”  মাননীযষ্ম মস্ত্রী বলেছেন 
এখনও চিঠিপত্র চালাচাতিনি চলছে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে । এখন যেজুরি নদীর উপর 
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ধর্মনগরের ব্রিজ্ট।? সেটার উপর দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ আস? যাওয়। করে এবং এই শহরটি হচ্ছে 
একটি বুহত বাণিজ্য কেন্দ্র , কাজেই এটার গুরুত্ব অন্ুসারে সরকাব যুহ্ু'ক্ণালীন পরিস্ফিতির 
মত বিবেচনা করে কাজট?। ১৯৯--_-৯১ সালে স্পর করবেন কিনা £ 

উ্রীসাজীত তঞ্ন বর্জন মেল্ত্রী) ৪-_ মাননীয় স্ীক্যাব স্যার, উনার। বিগত দশ বছরে জনসাধারণের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণণ করে গেছেন ॥। বাজ্যের উন্নরনের জন্য কোন কাজ করে নি । আমরা এই 
তিন বছরে কেক্জ্রীয় সরকারের কাছে লিখেছি এই [ক্রক্ট।! করতে হবে এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও 
এগ্রা হতয়েছেন* অন্রমোদন দিয়েছেন 1 আমরা টেকনিকেল স্যাংশন দিয়ে 1দয্েছি ॥। মাননীয় 
মস্ত্রী এবং পুণ্ঠ দপ্তরের সা্চিব এই ব্রিজট। বাতে অতি শী আরস্ত করা বায় কেন্দ্রীয় সরকারের 
সঙ্গে ঘোগাযোগ রাখছেন ॥। টেকনিিকেল স্যাংশন হয়েছে কেক্ত্রীয় সরকারের অন্মোদন পাওয। 
গেছে এবহ শুধু টাকা আসবে । পায় পেণে এক কোটি টাকা লাগবে । এটা! ততো সলাকু নয 
বা এপ, পি টি [ত্র নম্র । কাছেই এই সব ব্যাপার (নিয়ে রাজনীতি করবেন না । 


ঞ্রীনগ্েেত্র ভমান্তিতি (মন্ত্রী) 2 এই ব্র্িক্ট। ঘে এলাকায় অবস্থিত সেট) তে? আপনার 

এল কা ॥? আপানার অ[িিমত কি? 

সি ও স্পাভাত 2-_ ব্র্িজট! খুবই গুরুতপুর্ণ 1 ধনমনগরের সঙ্গে আউট - সাইডের সঙ্গে 

বঝোগণানোগেব এক ম। আজ ব্াজ্ঞা ॥ আমি অন্ব্রোধ করব মাননীয় পুর্তমস্ত্রী যখন দিলীী যাবেন তিনি 

উদ্যোগ নিয়ে খবক্টা নেবেন ॥ 

আসা তরুন বর্ন (মন্ত্রী) ১-_ মাননীয় অধাক্ষ মহোদয়ের আদেশ মআথা পেতে নিলাম । 

মিও স্পা তাত $-- আজ একটি দৃষ্টি আকবণীীব নোটিশের উপব সম্মধাঙ্গ কলবাণ দণ্ুুরেন মাননীয়? 

বাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবুক্তি দিতে স্বীকুত হয়েছিলেন । আনি এখন মাননীয় বাস্ট্রমন্ত্ 

মহোদয়াকে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী শোৌরীশক্কর রিস্াং মহোদয় কতৃক 

আনীত নিম্বোক্ত দৃষ্টি আকৰণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন । 

নোটিশটির বিষয়বস্তর হলো 2--গত ১৩-_-২-৯১ ইং "স।ন্দন পত্রিকায়” আ্রথম পাতায় প্রকাশিত 

ফাইলে নোট দিয়েছে সমাজ কল্যাণ বাষ্ট্র-ন্ত্রী সেই মত চাকুরীর অফ্ষারও ছেড়ে দেওয়া হনরছে 
শুবাদ জম্পর্কে 

জীঘার্তি বিভাতানী নাথ রোষ্রমন্ত্রী) ২ - নিঃ স্পীকার, স্যার, মাননীয সদস্য জ্রীগৌবীশক্ষর রিয়া 

মহোদয় কতৃক আনীত দৃষ্টি আকবধণী নোটিশটি হলে? ২ _গত ১৩০২৯৯১ ইত তারিখে *"স্যল্দন* 

পত্তিকায় প্রথম পাতায় প্রকাশিত ফাইলে নোট দিয়েছেন সমাজ কল্যাণ বা্ট্রমন্ত্রী সেই মত চাকুরীর 
অফার ও “ছড়ে দেয়া হয়েছে__সংবাদ সম্পর্কে ** 


রি 
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প্রকাশিত সংবাদ সম্পঞ্ণ ভিত্তিহীন | আই. লিঙ্গ ডি” এস, 'এর অজ্তর্গত স্মপারভাইজারের 
পদ "প্ুরণের জন্য দন্তুব "প্রস্তাব তৈরী করে উদ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে "্মন্ুমোদনের ল্ত পাঠিয়েছেন ॥ 
সরাসরি নিঘ্োগের সংরক্ষিত ক্ষেত্রে পদগুলি পুরণের জন্য ডিশাটমেন্ট অব ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার 
কাছে নাম পাঠাবার জনা দন্ত্ুর অন্বোধ পাঠণচ্ছেন । 

যে সান পদ পুনের ক্ষেত্রে সংরক্ষিত আসনগুলি যাতে সরকারের নীতি অন্থসাবরে পুরণ 
করা হয় কাব পর্টি* দপ্তুব সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন । পদ পুরণের ক্ষেত্রে এখন পর্যস্ত তার কোন 
বয।তক্রুম হযেছে বল আমার জানা নেই ॥ 
উীাগীতী জাত তিতা শোক্তিরলাজাণর) € -- মানলীয় মন্ত্রী মাভাদয় জ্ঞানাবেন কি যে, আভউ, 
এস ডিগ এজ এর ভক্তগত স্থপার্স ভাইভ্ারের পদ পুরণ করে ছেড়ে 8ম হায়েছে কিনা গ আর 
তয় প্রম্্ হন্নে» হর্দ ছেড়ে দেওয়া হুয়ে না থাকে? হাহলে “স্যন্দন পিক এ ধরনের খবর 
ছাপাল কেন ভা মাননীর মন্্রী মহোদয় জানাবেন কিনা + 
গ্রীঞজভী বিভারাতী আাথ (হাট সন্ত্রী) ৫- স্যার, আমি আহার "ভবে বলেছি, দশণ্ুর প্রস্তাব 
তৈল্ী করে উধ্তন লতুন্পক্ষের কাছে অনভ্তমোদনের জনা পাঠিয়েছেন কাজেই দেওয়া হযে গেছে 
বলে যে সংবাদ বেড়েছে তা ঠিকু নয় ॥ আবার ভিতীর পপ্রশ্ছের উত্তলে বতে চাই, পজ্িক? কেন 





এ্পকাশ কুবেছে তা ওরাাত জ্ঞালন । 

জি স্পা £:- আছ একটি দ্রষ্তি আকধণী নোটিশের উদপপর হা নশীয় মখওচন্ত্রী আ্োদয় একটি 
[বিটি ছিতে স্বীকৃত হহেছিলেন । আমি এখন মাননীয় সুখামশ্ত্ী আহ্হোদস্কে অন্করোধ করছি তিনি 
যেন মানন:য সদা শ্রীচিভকগন সাহা মহোদয় কতক আনীত নিম্সোত্ত দৃষ্টি আকবণী ০নোটিশটি 
উপ্ল্র ঘিবুর্তি দেন ! 

নোটিশটির বিহহুবস্ত ভাতে 2-গাত ১২৯শ সেপ্টেম্বর উদক়ঞপুুর কে বিঃ আই- স্কুল ছাভ্রাবাসের ছাত্রগণ 
উদয়ঞ্ুর উপশিশক্ষা অধিনতার অফিসে গ্বাইপেশু আনতে গেলে তাদের উপর লাঠিচার্জ ও গ্রেপ্তার 
করার ঘটন। সম্পর্কে ৮, 

আীসুতথীততঞ্ঞম আজ্ঞুমঙ্গার €মুখ্যচস্ত্রী ) 5 মাননীঘ স্পীকার জ্যার” ঘটনায় প্রকাশ যে গত 
৯২-৯-৯-ইং তারিখ টদয়পুর জহকুমার রাধাকিশোরপ্ুর থানাধীন কে বি” আইঞ স্কুলের কিছু ছাত্র 
তাহাদের বকেয়া ছ্রাহপেগড পাওয়ার বিবযে আলোচনা করতে অফিস ঢচলাকালান উনয়পুর উপ-1শিক্ষা! 
অধিকতাবর আফসে বায় এবং আফদের দরজায় তাল! দিয়ে বিক্ষোভ জানাতে থাকে । 

উপতোক্ত দংবা? প্রদ্লতণশের গোচতে ম্যাসা মান্তর পুলিশ ঘটনাস্থলে পেবছে এবং অফিসের দরজার 
তলা খোলে কশ্রচা-দের উদ্ধার করে এবং কর্জবত আপনাধের সম্ভাবনায় কে বিস্মাই স্কুলের 

€মাট ১৩ জন ছাত্রকে ভারতীয় কাধ)(বিধির ১৫১ ধারায় গ্রেপ্তার করে ॥ পরে ছাত্রদের পক্ষ থেকে 


৩৩ 
০/৯১৫171053 +৮7251710৩ 


একজন এই ঘটনার ক্ষমা প্রাথনা করে চিঠি দিলে এর্দিনই ছেড়ে দেওয়। হয় । বিক্ষে'ভ 
চলাকালীন এবং গ্রেপ্তার করার সময় ছণন্র্দেব উপর কোন প্রকার লাঠি চালনার কথ। সত্য নহে ॥ 


ঘটনাটি আাধাকিশোরপ্ুর থানায় গত ২১,৯৯০ ইং তাক্সিখে ১৪৬১ নং দৈনিক্িতে লিপিবদ্ধ করে 
জাখা। হয় । 


জনক অ দ্গাসা ১ পয়েন্ট অব ক্র্যাবিফিকেশান স্যার, এই কে» বি আই স্কুলের বৌভিংশএর ছাত্রর! 
প্রায় ৬ সাস ধরে কোন বোভিং হাউস স্টাইপেশ্ পাচ্ছে না ॥। তাছড়া তোডিং হাউনমের মধ্যে 
কে?ন বেড়! নেই, ইইউটেনসিলস নেই» 'মাসবাবপত্র নেই ' আমরা একট কমি সেখানে নিয়েছিলাম, 
তারা আমাদের কাছেও এট! জানিয্েছে । এবং আমর এট1 সরল্গারের দৃষ্টিতেও এনেছিলাম 7 
শ্িন্তথ কোন অবস্ভাক্েই ভাত্ররা রেগুলান স্টাইপেও পাচ্ছে না ॥& মেইজন্য ভাত্রবা উপশিক্ষা 
অপ্িকর্তারর অফিসে বায় স্টাইপেও্ড আনার জনা । মাননীঘ মুখ্যমন্ত্রী মঙ্তোদয় এখানে বেট? বলেছেন 
যে ছাত্ররা অফিসের কমচারীদেরকে তালা দিয়ে রেখেছে, সেটা সম্পুন” অসত্য ॥ দীত্ঘদিন ধারে 
স্টাইপেও্ ন1 পাওয়17ত ভাবা সেখানে যায এতে তাদের কিছুটণ হুয়তে! বরাগও হতে পাকে । সেই 
কারনে তাদেরকে লাঠি পেটা করা হয এবং থানাতে নিয়ে আসা হয় । তারপর সেখানশণর 
সমস্ত লোক দলমত নিবিশেষে থানাতে গিয়ে ছাত্রতদরকে উদ্ধার করে । আমার " প্রশ্ন হলো 2 
আমাদের ভোট ছেবট ছাত্ররা বোন্ডিৎ-এঞ থাকবে» ওরা স্টাইপেশ্ পাবে না $£ আর সেউ স্টাইপেগর 
জনয ওরা শ্পিক্ষা অধিকর্তা, উপাশিক্ষা অধিকর্তার অফিসে বাৰে সেটাও তারা পারবে না ? 
যাওয়ারতে। কোন দরকার নেই বর্দি ঠিকমত স্টাইপেও্ু দেওয়া হতো । বিশেষ করে এসসি, এস, 
টি দের উপব ৭ই সরকারের দ্ৃষ্টিভংশীী কি £? ছাত্রর। ঠিকমত স্টাইপেগ্ড পাবে ক্ষিনা মাননীয় মন্ত্রী 
আহে।দয় জানাবেন কি ? 


জরীসগুথীরতঞ্ল আজ্জুসঙ্গাত মুখ্যমন্ত্রী) 2 স্যার* মাননীয় সবল্য হব ক্রেরিফিকেশ্যান 
চেয্েছেন আমার মনে হয ইনি সেখান টিলেন । ছেলের! দরজায় তালা দেয় নি” কিছু করে 
1ন সমস্ত কিছু ডনি তেখাট থেকে মন হয় প্রত্যক্ষ করেছেন উনার! এটাই করেন । উনার 
ছেলেদেরকে উদ্কিয়ে দেন, তারের মাথা নষ্ট করার জন্য চেষ্টা করেন আমি বলেছি ছেলেরা 
তাদের কুতকার্ষের জন্য লিখিতভ্ভাবে ক্ষমা চেয়েছে এবং ভব্বিব্যতে করবে না ব্‌লও বলেছে ॥ 
ছাত্রদের উপন্ দাঠিচাঞজ করা হুক্সনি । ছেলেরা এই ব্যাপারে সন্ভষ্ট হয়েছে. এবং মীমাংসা 
তভন্সেছে ' মাননীয় সদস্য ফেট। বলেছেন এই ধরনের তকোন ঘটনা ঘটেনি । ছাত্রদের প্রতি, 


্মভিভ্াবকদ্দের প্রতি. আমিকদের প্রত, কৃত্বকদের প্রতি তথা সবস্তচরর নাগররিকদের প্রতি এই 
সবরবণার সহান্ভুতিশীল । 


আআ স্পীকাত্র ১ এই সভ্ভা অদ্য বেল। ছুই ঘটক1 পধ্যস্ত মুলতুবী রহিল । 


্ি 
৫ 
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গ্রীআরুণক্ুআত কলর চেম্ী) ১ আমি স্যার” গত ১১০২ ৯১ইং তাবরখে, মাননশক্স সদস্য বিমল। 
সিনহুা!। মানিক দেব সম্পকে ভনাব অন্থপাস্থতিতে যে উক্তি কব্রেছেন । গতকাল আমার কলিং 
এটেনশ্টান ব। রেফারেন্সের এগে্টে যে কথ! বলেছি তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলছি যে অসত্য 
ভাষণ ছিল ০সগুলি আন্তাকস্প্যানজ্ করা হোক । - 

নস 1-্পাক্চাত :- জেনারেল প্রযাকটিজ্জছে আছে যর্দি কেউ ভাউসে উপস্থিত ন? থাকে বা হাউসের 
বাউবে থাকলেও 'তার বিরুদ্ধে যদি কোন অভিযোগ বা কোন অসত্য তথা থাকে তাহলেও সেটা 
করা যায় না । কোন পোরশ্যানট। আপনি বক্লুন ঞ্সামি এযাব্সপ]ান্ভ করব । 

্রীআশ্রজ্লকুচআ তি ভর মেম্ত্রী) £-_ইউনিভ1সিটি পরীক্ষ। সংক্রান্ত ॥ (গণ্ডগোল ) 


নস স্পীকাত ৪ _-এনটায়ার বক্তব্য আমি আাক্মপ্যাজ্ত, করবনা । ঞ% 


াসজআতি ভৌগুরী 2 ম্যার, আপনি যেটা বলেছেন সেট! ঠিকই কিন্তু তার সঙ্গে কিছু যুক্ত 
আছে যদি কোন কম্মভারীর কোথাও কোন করাপশ্যান থাকে, যদি কোন অভিযোগ থাকে 
তাহলে কি সেই অফিসার বা কর্মচারীকে এখানে এনে বলা বাবে ? 

জতঘরিনকুআঞাত ক্র তভ্ত্রী: ১ _ স্যার” আমার [িবুতিতে বলেছি ব্যক্তিগত চরিত্র হুনন করার জন্য এবং 
রাকটনপ্ডিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত ভাবে উনার অনুপস্থিতিতে এই সমস্ত অসত্য ভাষণ রাখা হয়েছে ॥ 
স্যার,» এই হল 'অক.স.পানগী সব] হোক । 

আ।কুশীীরিতঞ্জল আভ্জআঙগাত (মুখ্য মন্ত্রী 1 স্যার” হাননীয় সদশ্তা বেটা বলেছেন সেট? হচ্ছে যে, 
কোন অফিসার তার [বিরুদ্ধে যদি কোন করাপস্ঠান থাকে সটা হাউসে আলোচন। নিশ্চয়ই হতে 
পারে কিন্ত আমি এগ কথা বলছি না যে কোন ভিত্তিহীন ওয়া ইয়*যজ করা যাবে । অদ্দি 
সেট? ভিত্তিহীন হয় যেমন এখানে চন্ত্র হুননেল কথ বলছেন ব্রীচ অব (প্রভিল্যাজ ও হতে পারে 
কিংৰ। এটাক পাযাজও করা ঘষেতে পাবে। 

গ্রীসামত €ৌপুতী 2- হ্যার” এখানে এক একজন মাননীয় সদন্য ঘষে ইতিহাস স্স্তি করেছেন, তে 
ধরনের সমস্ত শব্দ উচ্চারণ করেছেন এটা] হহখজনক এবং এরপর আপনাদের লিভার এখন 
বলছে ন__ €গগ্ুগোল ১) 

ীআব্রগ্লনুচআার ভরে মেস্ত্রী) :- স্যার এটার জন্য কোন প্রতিবাদ তারা করেননি বা কোন 
ক্র//বি ফিকে শ্যানও চাননে । এখানে অধ্যাপক মানিক দেব এবং ক্ারস্ত্ীকে উল্লেখ করে ব্যক্তিগত 
ভাবে যে সমস্ত বক্তব্য রেখেছেন সেগুন আাক্সপাঞ্জ করা হোক । স্যার» বিগত দ্দিনে আপনি এমন 
একটা নজীর রেখেছেন সেক্রেটারী সম্পর্কে | স্যার, এটা প্রসিভিউর । কাজেই আমি বলছি স্যার, 


উনাদের যে অধিক।ল সেট? যথাযথ ভাবে ব্যবহাক করেননি ॥ কাজেই অন্ভততঠ ন্যায় বিচাবের স্বার্থে 
জবাপনি এটা ল্িবেচন। করবেন । 
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সি »্পীক্াাতি ৪ *ল সেক্রেটারী সম্পর্কে যেট? বলেছিলেন সেটা হচ্ছে সক্তকিমিহটাঙ*” ॥। আপনি 
পার্টিকুলার ভাবে বলুন । 


উ্রীজআআ্রজনকুচআ তি ক্র মেম্ত্রী) স্যার” অধ্যাপক মানিক দেব এবং উনার শ্রী বি, এড পরীক্ষা 
সংক্রাস্ত ব্যাপারে যেটুকু উক্তি আছে সেইটুকু । 

উরীসাআর তোৌগুত্রী ১-_ স্যার” একট! কথার পিঠে মাননক্সী মন্ত্রী স্টেটমেন্ট দিয়েছেন, উত্তর 
দিয্েছেন । মাননীয় মন্ত্র ঘে স্টেটমেন্ট দিমেছেন সেটা থাকবে* আব বে বক্তব্য ট৭? রেখেছিল, 
থার জন্য এই স্টেটমেন্ট দিয়েছেন সেট] থাকবেন একট1 কি করেহয়? 

আআ »্পীকাাত ৪ যদি আনপালপমেণ্টার কিছু থাকা তাহলে অটাকৃগপানজ.ড কনে দেব ॥ 
আজ বিকজ দি ০ে্ার হজ নেইস.ড বাহ দি পালামেন্টারী মিনিষ্টাপ, আই উইল লুক, ইল 
4+দ মেটযর । আমি এই হাউস বলছি আই তেল গোটু দি স্টেটমেন্ট হোয্িচ ইজ গিছ্েেন পাইছি 
বিমল সিন্হ1* ইফ আই গেট আশ্যনি আন-পালশমেন্টানী থিংগ.স*, ইট স্ত্রযভ বিব আমিটেডভ । 
আজ একটি দৃষ্টি আকখনী নোটিশের উপর মাননীক্ শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় একট বিবৃতি দিতে স্বীকুত 
হয়েছিলেন ॥ এখন আমি আননীয় শিক্পানআ্ী অন্োদয়তে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয্ 
সদস্য শ্রাসুবোধ দস মহোদয় কর্তক্ আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্খনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন ॥ 


নোটিশটল বিষম়বস্ত হলো। ২---৮% খর্মনগর শহরের বন্যা! নিষ্ন্্রণ কালে ্রস্তাবিত বাধ নিনল্সণল 
করা সম্পর্কে ॥”? 


ীতআর্ন কুজআতি তত্র 2 মেক্ত্রী9) স্যার” ধর্মনগর শহরের বন্ঠা নিযম্মনকলে প্রস্তাবিত বাধ 
নিল্সণাণ কপ সম্পরকে 1 +; 

সযার+ ধমনগর শহন্ ও তার সংলগ্র এলাকাকে জুরী, কাকরীী ও শুকনাছড়াল বন্যার কবল 
থেকে রক্ষা করার জন্য দীশখ সময় হইতে পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ চলিতেছে ॥ ্িনটি নদ ও 
ছড়ার খুর কাছাকাছি অবস্থানের ফলে ভক্ত এলাকখকে বন্যা কবল থেকে আক্ষ।? কর! জটিল ও 
বয় সগপেক্ষ । বিবভিন্ন পরাীক্ষ1 (নরীক্ষার পর নিম্মলিখিত প্রকলগহু (লি কনা হইবে বলিয়া? বস্তমানে 
মোটাম্খুতিভারবে স্যর হইয়াছে । 


১) কৃষ্ণপুর হইতে ধরননগর রেল স্টেশনেক্ পাসে বেলওযে বাধ পধ্যজ্ত বাধ [নম্মাণ ॥ 
4 অন্নমিত ব্যয় ১৪-৪৬ লক্ষ টাক1) 


২) দেওযস্ান পাশ হইতে ধর্মনগর হাসপাতাল পধস্ত শুকমাছড়ার গতি পক্িবর্তন ও তার 
ছুহ পাড়ে বাধ 1নর্ধান €৫অন্ুমিত ব্যয় ২৯,৭৬লক্ষ টাকা) 
৩) কৃষপুরে জুরশী নদীন্র প্রবাহ বন্ধ করা বা নিয়্জ্সিত করা । 


৪) খধমনগবর -বাগপাশ] রাস্তার উত্তভরদিকে কাকড়ী নদ তীরে অবস্থিত বান্ঠার উচ্চতা! 
বুদ্ধি করা ইত্যাদি । 
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এইসব বাস্তবা করিত কার জনয অথসংস্থাংনর উপব নির্ভর ক্প্তির়া। প্রকল্প গুজিকে পর্বাায়-্রুমে 
কহ্াশতে নেওয়া হইবে উপরে উল্লিখিত ১নং প্রকল্ের কাজ উ৫তিমপ্টেউ স্ঞক হুইরাছে 1 

আশশা তু যাষ শাগমী বধাব প্ুণধেই এই কাক শেষ কবা যাইাক ॥ 

২নং প্রকম্ের জন্য ও জ্ঞ্ঞরী পাওয়া গিয়াছে ' কিন্ত হুম আবধগ্রহননত্র কাজ শেষ না! 
হওয়ায় এহ কাক এখনে আবম করা ঘায়ুনি ' জমি আধিগ্রচনের কাজ শেষ হইলেও 


পিয়োক্তনীয় জমি পাওয়! গেলে ১৯১৯১-৯২ সালে এই কাকু শুরু কউবে বলিঘা আমা করা ঘাষ। 
ক্রম আধিগ্রহঃনব্র জনা প্রয়োক্ুনীয় প্রস্তাব ই£জিমধো এল এ, কালে টর- এর নিকট পাঠানো 
হতউয়াত্ভে ) 
এন ও লনং প্রকল্পের পবীীক্ষ। মীরিক্ষার লাজ সমাপ্ত হয় নাই ' 

শ্রীস্গাতিঃথ জাপা ১ পয়েন্ট অফ ক্রণাবিফিকেশান শ্যার* মাননীর স্ত্রী জানালেন বেঃ জুরী, কাকরীী 
ও শ্কনাছডাক্ে বন্যার স্বজন “খুক ধন্দনগর শত্তরর্চে বন্যার কবন থেকে রক্ষা কৰ্বার জন্য একটা প্রকল্প 
সরকারের হাতে লিয়্েছে উই বহ্যার স্চলে ধর্মনগর শহর খামেগর* টঙ্গীবাড়ী, পুবপটরসী পশ্চিম 
পটরসি, রাজবাউীী, ভাগা।ঞ্ুত* সাব্াাইিতাড়ী, আলগাপুর+ ইক্বাকৃন্ণগব ইভগাদি এলাকার লব্ষশাধিক 
আ'ন্তুষ বন্তার কবাজে আক্রান্ত হায় থাকেন [বখান কুষুপুরের বাধ নলিঙাণের কথ বল। হ্ন্চচ্ছ৪ এইট 
টে কহবশিকেলি ব্যাপাব. তবুও আ্াঁম মাননীয় মন্ত্রীর লাছে জানতে চাই এরাই নদীর পববপাশে শ্রাম 
লারা উচ্গীবাডী, খাসী “সাব” শাহমখীব হন্র্যাি নদীর একপাশে বাধ ছিলে নদীর অপর পাশ্বে 


ভুলেও ক্রয় উবে যানে সহ বিগত বক্ঠায় মোট একজন লোক লিহ্হি ভয়েছিল এখানকার 
বা ডীদ্ঘত লক্ষ নক টাকার ফসল নিতেশাড ভয়ে বার 7 কউ সপহ্া আনন মন যে জ্বী” কাকুড়ী, 
খ্তলুলাছক্ঞাততি বাধ িরাণের পরা বলেছেন ভ্বিতীব প্রকল্উিব অন্তরমোদন পাওয়া শেছে । এই কাজট?। 
চলতি আধিক বছরের মধ্যে হাতে নেওয়া হবে কি না? এত তিরপুরা বাজেম্র মধ্যে নৈলাশহক, 
ধর্মনগার হজ সবচেয়ে বন্তা উপনব্রতত গহনা? এব মধেো টললাশহরেে সক্ীবজনন্ত ভাবে বামফ্রন্ট 
স্বামল দেশে চর ভামষমছে কাজ, বধর্মনগরে এই কাজটা বিলম্ষিত্ত হচ্ছে” এইটা অবহেলিত 
শচ্ঙ্ঞ, বলে আমি মনে লাকি ॥। সেটা আলহেলা না কবে, ঢল শার্থিকষ বৎসরের মতো শেোটা। 


প্রশল্ের কাজ হাত নেওয়া হবে কিল এবং এই ব্যাপারে হর্থ সহস্তথ্ানের জন্য মাননীয় মন্ত্রী 
পযোেজনীীয় উতদেরাগ নেলেন লিনা জানতে চাই ॥ 

শ্রীআর্জণলুতআাত কলর মেস্ত্রী: 22 মাননীয় স্পীকার সযার* বিগত দিনে বৈদ্যনাথবাবু এই দন্তরউ। 
দেখতে না কৈলাশহবরু উনার লিজের এলাক। ! আকসবাদশদের ধম নিজে এলাকাকে উন্নত কর, 
উনার নিজের এলাকাকে সম্পনর্ণ করে বিয্েছেন । স্থবোধবাবুকে কেছু দেননি । আমরা এহ 
দৃন্তি ভঙ্গীতে কাক করি না । পধ্যাজক্রমে প্রকল পি হাতে নেওয়া হবে । আমি বলেহি আমন? 

ইতি জখধয এউ প্রকল্ল হাতে নিয়েছি ৷ 
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কুষ্পুর থেকে ধন্ননগর রেল স্টেশনের পাশে রেলওয়ে বাধ পর্যযস্ত বাধ নির্খাশ এ বছর: শেব হয়ে 
বাবে আমর? আশা করছি ॥ দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজটন পরীক্ষা নিবশিক্ষা হচ্ছে এবং ১৯৯১-_৯২ 
সালে তসট1 হাতে নেওয্াা ছবে এবং হছ পাড়েই বাধ ছেওয়া হবে 7? উনি'বে কখ। উল্লেখ করেছেন 
কষঝ্গপুর জ্ুরশী নদীর অন্য পাডের বধের কথ) এবং তিন ও চাক নাম্বার প্রকল্প গুতি পরীক্ষা! নিরীক্ষা! 
করা হচ্ছে, এখনও .এইট1 সম্পরকে সঠিক িচ্ধাস্ত পাওয়া! যায় নি । 
শিম স্পীকাতি £-- আজ একটি দৃষ্টি আকর্খণী নোটিশের উপর মাননীল্স সুখ্যমন্ত্রী মন্হোদয় একটি 
বিবুতি দিতে হশিকুত হয়েছিলেন ॥ এখন আমি মাননীর মুখ্যমম্তী মঙ্ছোদম্মকে অন্নোখ করছি 
তিনি যেন আন্নীয় সদস্য শ্াধীরেক্রর দেবনাথ মহ্হোদয় কতৃক আনীত নির্মোক্ত দৃষ্তি আকর্ষণী 
নোটিশটির উপর বিবুিত দেন 1! লোটিশটির বিবয়বন্ভু হলে 2৮ গ্চু্ঙিশ “কস্চানীরা। ০্০পুশশাল ন্সি 
এ প্রত্যেক বৎসবই জশন্য্সায়ীশ আাসের শেষে মুন: ফেব্রুয়ঃরীর প্রথম সঞ্কাহে পাওযকার” কথ, এছ 
বৎসর এখনও না পাওয়া কানপ সম্পর্ষে ৪৮5 
শীসুধীতরঞ্জল অভ্ঞুঞন্গাতি মেখ্যমন্ত্রী) ২-_ স্ান, পুশিশ কর্জভাকীরা। স্পেশাল সি এ প্রত্যেক 
বসরই জানুয়ারী মাছের শেষে নতুবা কেব্রুয়াঝীক প্রথম সন্তানকে পাওয্ার কথ!, এই হৎসক এখনও 
ন। পাওয়ার কারন সম্পর্কে বজছি । ঝিপুরা পুলিশেক্স নন- গেক্ষেটেডভ - পুশ কষ চারশ 
€সোব ইনস.পেকটার পর্যযস্ত) যাহ)রা এক বৎসরের মধ্যে সক্সকারেক্ব ম্বোন্বিশ (বিহার ছাড়া! 
ছুটি সমুহ ভোগ করিতে পঃবেন না তাহাছদেরকে স্পেশাল কমপেনসারী এলাউন্স হিসাবে সিিসেম্ৰর 
মাসকে খবরে এক মাসেন্র অতিন্রিভ্ত বেতন প্রদান কব! হয়ে থাকে । কিন্ত ৩কস বেতন কমিশনেক্ 
িপোটে এক মাসের পরিবতে” ৩০ দিনের বেতন স্পেশাল কমপেনসারী এলাউন্দ হিসাবে প্রদান 
করার সংস্থান বাধা হইলাছে ॥ ভ্রপ্ুরার পুজিশশ কমচারী যাহারা উক্ত এলাউন্সের আওতাযস পড়তেন 
তাহারা কমিশনের রিপোর্ট অন্থযাস্বী ৩০ দিনের পর্রিবতে” ডিসেম্বর মাসকে থরে এক' আসে বেতন 
প্রদানে দাবী জানান ॥। জব্কাক্জম উক্ত বিষস্সে বিবেচনা পর গত ১৬৯ ১৯ ৯১ ইইং তখরিখ এই শত 
অঞ্জকীণ প্রদান করেন নে» পর্রর্তী বসব থেকে বাকারা উন্ক এলাউন্স এর আওতায় প্রয্েন:তাহাদের 
প্রত্যেকের সরকার ঘোধিত ছুটির দিনগুলির কাজেন্র হিসাবের এক প্রত্ডিজিপি সক্মকাতের এপিকউ 
ছারা করতে ছকে 8 উদ্ভতত একা ভন্দ প্রদত্সেজ খ্যবন্থা শীজ্্- কক ছকিতেহ্্ছে £. 
ঞ্রীবাদজ চোৌগুরীট ১ - স্যার” এইটা খুব অন্যান করা হচ্ছে সাধথায়ন পুলিশতদর জন্সর, এইট? 
তাপের এধটা অবিকবজ ছিশীতেধে প্রতিষ্ঠিত শি তবে” বার আলা গপক্ছুরী কতো, তেগ সাতসক 
ফেতন পাওয়া 8 সানলীগ আুক্্দন মহারক্জ- এইটিগীর অত েধটক সভত  ভেগো নিত জেবা: 
আফিক্ানাকে বর্ষ, করেছেন: খত এছিজঠাকে বিছা পুণভিহলে গর্হিত আক্িট-. আবহ এইই সম্ঞাব্রে 
মাননীন মন্ত্রী মঙোদয় একটু স্ুবিচানের বযখ্স্হৰ কপ্পতবেক ছি মা. নদী অজ যাচ্ছেন আ্রনাতবনদ- কফি? 
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গুতবিত-আঞআ আআবিচুতাদাত 2 কবখ্যমন্ত্রী) স্যার, প্টুলিশের প্রতি স্ুবিচারই কর? হয়েছে এবং 
স্থবিচঃর : কবেই এইটা কর? কহ়েছে ॥ এখানে এই এল উন্নট? হচ্ছে যার! সরকারী ছটি 
দিন্গুপ্সিতে ছুট ভোগ না করে ডিউটি করবেন এইট তাদের জন্যই হয়েছে । এখানে এল 1উন্সট? 
কি এলাউন্সট1 হ্ল্ছে স্পেশাল কমপেনসারী, এলাউন্স। কাজেই এখানে কোন অবিচার কব! 
হয়নি । 

তা তের্রলেতর. এ্ুতআার্থ 2 সার, কত দিনের মধ্যে 


দিনের অপ্রে্ে পাবে, ঞইট1 মাননীয় মন্ত্রী সঙ্োদয় জানাবেন কি ? 
আনিমতে! বজ্েেছিি এইট দেওয়া ব্যবস্থ? 


এই কাজ্জট1। শেষ হবে এবং তারা কত 


উঞসুখাতঞল অভ্ঞুঅন্দাতর (মুখ্যমন্ত্রী) 2 স্যার, 


হতে, গেছে ॥ 
০577৮073550 009 -510 7 008 71716 74১516 


1. ২103 €01 2021-৮ 8600 7886 ৮০ 
৩ স্পীতাত ৩-- সভাক পরবতণ কাখ্যস্চী - হো?” লেন্িই অব রিল্লীহ টরদি পোষপশু 


ক্রোয়েশগান” গত বিধানসভার অধিবেশনে পোষ্টপশ আনস্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২১ এর ডত্তর 
ওয়া সম্ভব হুয্ন্দি'। আমি এখন পর্সিবহন দগ্ডরের ভারঞ্্রাণ্ড, মাননীয় মজ্সণ মসহোেখদয়কে অন্থথোথ 
করছি পোইপগু -আনস্টাড কোযেশ্চান নাম্বার ২১ এর উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য ॥ 
18 3 শিট স্টিক, ডিজে উভিরই (0 88585858) 2 0৬৫০ 58১98)18 587- 870693 2০1৮ 8৯০৪ £০0১1৮5 £০ 
1) 70551876088908 ২9৪85121590 85981$078 ০১ 21 শু 7182 19১1০ ৩1 1175 (10হ755, 


টিনা দর 
£ 755617৩1780 0৮5 896571780 


আঃ স্ত্রীকাত্র £ -_ মাননীয় সদস্য মহেদ্ঘদের অবগতির জন্য জ্ঞানাছি যে আমি একটি পিটিশান 
পেয়েছি € যাহা। পিটিশান কমিটির অন্ঞ্ভূ-ত্ত মেটারস, অব পাবলিক ইস্পর্রটে*্স এব উপল )॥ 
পিটশানটি দিয়েছেন গ্রী মাতাজস্র রিক্লাং এবং গং ১১৪ জন ॥ শিটিশানটির বিষয়বহ্ত হলো 

05০১75188958107 ছি ন০০৪৫ 11177) 105030 (16 5175177108)1 0০0 5 900781 ৬1৩- 11511917120 827 
2180 87513168551 শ্িজি)িত 

পিটিশনিটি করোনি এবং কাউন্টার সাইন করেছেন মাননীয় সদন্ত- ভইগোরীশংকর রিক্াং 
অহ্েোোলর 

আর্মি এখন মালতী জক্যন শ্ীতগবিক্ীশীশংকর কিতা, হমহ্যোদ তক, বশপিতিশালতি  সক্ঞা উত্থাপন 
কনার, ্ান্িও অন্তত করিছে..) 
18. (588818১9070: এ িগির89 ৪৮০ ১ ৪৩7০ 057958881 9165 ২8.-1599.7:0588%-8889-55616001% পু 51799 
যদ ছানা । বিি665 1 নি ওহে ভর ০29 5 %%5 শো095 ৩. 31৮৮885৮51৩ 5১121 -1%ঞ 98৩১৫ ও, 
পতি কেও বা হ95650১ রা 22561 াহার 043 ছু (হজ মার ৪র 8৫১ 22 81. ৬৪৯৮ ৪০911৩77688 নিক 
19 7 2855585 হএরারজাগ (স্িট টে: 0 8 1915 ৫ 18738১8784৯ 
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আও সী বাত £__ সভচল পকবতখ কাব ন্িচী; হালে! “ণপাব্নিক আপগুব্টেকিংস, কমিটিন্ু বিশতমষা, 
প্রতিবেদন সভার'সামলে ভপস্থাপল 1”, 

২. এখন আমি মাননীয়সেদস্য : শ্োগে রী শংকর বিয়া মহোদয্সকে €চেয্সাঝষ্যান, অব দি ক।মটি 
অন্. পাবলিক, অুঞ্ারটেক্িংম,) পারলজিক আগুযটেকিংসং কমিটির বিশতম, প্রতিতেদনটি সভার 
সামনে পেশ করার জন্য অন্থরোধ করছি । 

2878 53৩৫7) 55১171521 59889: ভি 512581451 এ 51095 £০ 19৬ 09 2096৯ 1917০16 
০ 115 0০877711885 ০৫7 )77015165117795 ০0৪7 1175 15515 ০1 2155 ইনি 

ভিত স্লটরকার হ সপ মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের সভায় পেশ করা পারুলিক্‌ আভগ্ার- 
টেকিংস কমিটির ২*তম প্রতিবেদেনের প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য 
অন্থবোধ করছি ॥ 
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8৫ 


আও »পীকাতত .- আমি সভার অবগতিন্ন জন্য জানগচ্ছি যেগ বিঃপ্ুরখ বিধানসভার কাখ্য 
পরিচালন বিধির ১১ (১১) নং ধারা বলে নিম্মজিখিত জদস্য অক্ষোদয়দের নিয়ে একটি প্যানেল 
অব'চেমারম্যান' গঠন করেছি । মাননীয় সদস্য মচ্ছোদম্দের নাম হলো 2 
১) 'আীরতনলাল ঘোষ, 
(২) শ্রীআমল মল্লিক? 
(৩) আ্রীবুদ্ধ। দেববর্মী, 
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2 স্পীক্াাত 2 সন্ভার পরবতী কাধ্যন্চী হলে! 2৮ ১৯৯১-৯২ইং২ আথধিক সালের ব্যয় 
বরাছ্ের দাবীগুলো সভায় উপস্থাপন, আলোচনা এবং উন্তাদেন্র উপর ভাট গ্রহণ ॥ *, 

অআখজ কের কাধ্যস্ত্চিতে মোট স্টি ব্যস বন্াদছ্ধের দাবী রয়েছে । এখন ব্যক্স বরাাছের 
দাবী গুনোর উপর আলোচন। আবম হবে এবং আলো 5না শেষে ভোট গ্রহণ হবে ॥ 

মাননীঘ সদস্য মূূহাপ্য়গণ, অজেকের কাধ্যস্থচশর সাথে আজকের ব্যক্সর বরাদ্দের দাবীগুলো। 
সংল্লিই দগ্ুরেব মস্ত্ী মহোদয়দের নাম এবং ছাটাই '্প্রস্ভাবগুলো পেয়েছেন ॥ আজকের 
কাধ্া্যথচীর 'অস্তভ্ুক্ত ঘষে সমস্ত ব্যয় বরের দাবাগুলেো আছে এবং হে সমস্ত ব্যম্ধ বনান্বের 
বাবীঞগুলেো।র উপর ভাট প্রস্তাব আছে সেগুলো একত্রে সভ্ভায় উপস্থাপিত হযেছে বলে গণ্য 
করা হলে ১ এখন ব্যয় ববাছ্ের দাবীগুলে। এবং ছাটাই শ্রস্তাবগুলে। উপব আলোচনা 
শুরু হবে ? আলোচনা শেষে আম প্রথমে ছাটবই প্রস্তাবগুলোর ভোটে দেব । 

আলোচনা শুরু হওয়ার পুবে আ[মি প্রতে)ক দলের চীক হুইপদের কাছে অন্থনোখধ ব্রাখখৰ 
আককেব্র এই আলোচনায় তাদের দলের যে সকল সদস্য মহ্হোদযগণ অংশ গ্রহণ করবেন 
আজাদের নামেন একটি তালিকা দেওয়ার জন্য । 

এখন আমি মাননীম্ম সদস্য জীবাদল চেঁধুবীী মহোদক্কে অন্গুরোধ করছি আলোচন?! 
আরম্ভ করতে 
গ্রীবাক্তল তভোৌগুত্রী খেব্যমুখ) 2- মিহস্পীকণর শ্যার, এখানে আজকে যেসমভ্ত ভিমাও সুভ 
কর? হয়েছে আছি সেগুলো! সম্পান্প বিরোধিত$ করছি । এবং বিনেধী দলের পক্ষ খেতে 


গুণ 
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যেসমস্ত কাট মোশান সানা হয়েছে সেগুলোকে সমর্থন করেই আমি আমার বক্তুবা রাখছি । 

একটি ভিষাগু হচ্ছে প্রিন্টিং দফতরের জন্য টাক? চাওয়া? হযেছে । আজকে সব্রকারশ প্রেস- 
এর অবস্থা কি ? উত্তর-পুবাঞ্চচলর সবচেয়ে বড় প্রেস ॥ ৩৭৫ জনের মত স্টাক সেখানে ॥ 
এখানে বামফ্রন্ট যখন ক্ষমতায় ছিল তখন শিক্ষা এবং প্রচার দপ্তরের কাজ করানে! হ'ত এই 
সরকারী প্রেসেই ॥ তখন টনিক গড় ইমন্প্রেসান ছিল ২ লফ ১০ হাজার । আজকে সেখানে 
পড়ে হচ্ছে মাত্র ৯০ হাজার ॥। মননশয় মন্ত্রী হকার করেছেন এই প্রেসটিকে অচল ও ধ্বংস 
কবে প্রিয় মাননায় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর উদ্দ্যোগে শুরু ভয্েছে ॥ 


১৪ লক্ষ টাকার উপর শত এক বছরে কলকাতার বিভ্ডিন্র ০্েস থেকে কাগজ ছাপিয়ে আন। 


হয়েছে ॥ লক্ষা লক্ষ্য টাকা? খরচ করা হয়েছে । স্ঞার” একট] অব ০সট মেশিন, সেই মেশিন! 
এখন অচল । আমাদের সময় এক দিনের জন্য অচল ছিল না । সেখানে ডিপ্লোমা প্রাঞ্চ হায়ার 
ক্ষেলেব প্রায় সাত জ্ঞন কমচারী আছেন /। তারা সেখানে বসে বসে বেতন ড্র করছে ॥। এছ 
মেশিনের €ব বস্পাতি, €সই যন্ত্রপাতি কেনা জন্য মাননীল্স মন্ত্রীর পরিবার পরিজনদের লিয়ে 
অহরাষ্ট্রে গেলেন ॥ স্যার. যন্বদাম ভবে ষা তার (তিনগুন খরচ করে এলেন ॥ €মিশিনট। 
সচল করান জন্য ডলার? বিলাস ভ্রমণ করে এলেন ॥ স্যার” একট ব্রক মেশিন ছিল ॥। এখানে 
আমি গত্কালও বলেভি* জেই ব্রক মেকশিনটও এখন অচল করে কাথা হস্েছে । এখন বাইরে 
থেকে করানো হচ্ছে ॥ প্রেসের যিনি অফিস স্থপারিনটেনডেন্ট তিন নিজেন বাভীন্ মধ্যে 
একটা ব্রক মেশিন বদসিয়েছেন 1 এখন সব্রকানের যে সমস্ত ব্লক, সেইগুলি অফিস স্রপারিন- 
টেনডেন্ট বিজন বায়* তার বাড়ী থেকে করা হয় বা এখানে “জ-ন্দন** অথত্ধব) “ইম্রন্ট * থেকে 
সমস্ত ব্রকগুক্দি তৈরী কনা হচ্ছে । এই সকুকানবের জমগ্ঞর পেসটাকে অচল করে রাখা হয়েছে | 
আক্কে ্রেসের অবস্থাট! কি 1? তারপর ডেপুটি ম্যানেজার যিনি সেখানে প্রেসের কাজে আছেন, 
[মিহ্িরলাল দাস ৯৮ বীম কাগজ এই পুজোর সময় বেখাানে সমস্ত অফিস আদ।ল'ত বন্ধা, এই 
কাপজগ্চলি নিস্সে গেলেন । আজ পর্য)স্তক জসেইগুকির হিসাব পগ্ওয়! গেলনা । এখন কাগজের 
কক মেনসিয্সে দেখা যায- সেখানে ছইশ ব্রীম কাশগজ নেই । আজকে তান কিসাব সেখানে 


মিলানে। যাচ্ছে নং । 


আজকে এখানে যুব কং্রসের উত্তর পুবাঞ্চলীক্স সম্মেলন করেছেন ॥ স্যার” তার জন্য 
জব কার্ড দেওয়া হুমম না, বা পেপার রিকুজ্যজিশান দেওয়। হয় না, কারণ এটি কোন অআফিসাতের 
সাহস লশেহই ॥। বাব! এই লমগ্ভ আঅভার দেন, যর্দ মাননীয় মন অভার দেন তাতে কিজব কার্ড 
দেওয়া সম্ভব ? কিন্ত প্রেসেন্স কমচারীরা ন্কি করবেন” অফিসাররা কি করবেন £ এখানে মন্ত্রীর! 
যাবা আছেন তাদের কাছে খুব বেশী আশও) করে ল্ার্ভ নেই, কারণ ডনানা1? নিজ্েনাই এই সকল 
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অপকর্মের সঙ্তরে জড়িত । স্যার* একটা হিরপেক্ষ তদন্ত করলে ভাল হত 7) স্তধু কংগ্রস €আই) ফু 
কংগ্রেস» এন5 এস, ইউ* আই বা এই শাসক দলে যাবা আছেন তাদের নামে কাত হে শুট্বিল, কত 
পোস্টার এই প্রেস থেকে ছাপানে? হয়েছে একটি পয়সণও তারা দিয়েছেন একটি নজীর দেখাতে 
পারবেন ? আমর। দেখোছ স্যার, কি বিজয়া দশমী, কি বৎসরের প্রথম, কি পৌষ পাবন কি 
বড় দিন, মাননীয় মন্ত্রীরা, বিধায়ককা, পরাজিত এম* এল, এর, বিভিনল কর্েবরেশনের ছচেয়ারম্যানবা। 
২ম্টাকা ২৫টাকা দামের শ্রীটিংস কা বিলি করেছেন ॥ 


স্যার, ২৫ই ভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা নষ্ট করা হচ্ছে স্যার ॥ লক্ষ লক্ষ টাকা নষ্ট করে বাড়ী 
তোলা ভুচ্ভে । জ্ঞার* আজকে এখানে আলোচনা হয়েছে শিক্ষা দণ্ুবের সেট কা 21 সবকারী 
দ্পেসে করাতে পারতেন ॥ সমস্ত শ্রমিক কর্মচারীরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থেকে আবম্ত করে সমস্ত 
সাননায় মন্ত্রীদের কাছে হাপেদন করেছেন যে “আমাদের কাজ নেই, আমাদের খাতন সাজ 
নান” 7॥) আমরা ০৯৮1 দেখেছি অ্রমিক কর্মচারীরা শিক্ষা দন্তুোরের বই ছাপানোর সময তারা 
রাতের পর পান কেনো বই ছ্াপিঘ্রেছেন পাঠিত প্রুস্তক ডিক সময় মত ছাত্রছাজ্ীদে র ভানু স্পেন 
চেবাধ জন্য ॥। বাজ ভাকছাভাছের হানে £€ই সমস্ত পাঠ প্ুস্তক পৌছে নি তেন %* শ্রমিক 
কর্মচার্রীবা নিজেরা আা্লদন করেছেন মাসশীয়্ মন্ত্রীদের কাছে যে, আমাদের তাত দিন আ।মব। 
করে দেব ॥। জেলি জ্যার, শুরা নে হয নি ॥। যারা কোটিপতি তাদেব পাজি বাচানোর জন্য 
টাকা বাড়ানোর জন এবং একটিকে সন্ত্রী পের এব লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাত রব সত্য তাদের 
সঙ্গে জডত হভখেছেন । বান শাবপ্প।প্ু ভন্দ্রী আছেন তেই দপ্ুরেয মাননীষ্ন মন্ত্রী জওহব সাহা, 
স্ব এট! ময় সযাবত আমি এলটা। দুষ্টান্ত আপনান কাছে তুলে ধরতে চাই অনশরপ্রুবের একজন 
কনট্রাক্টীীর পার্থনাথ সা এ* ডি, টিসি [নবাচছনের অআখংগো একটা] ব্রিজ করার জন্য তাতে কয়েক 
লন টাকার ক্াক্ত দেপুহা হয়েছে ॥ ওভরুরী [িব্িনে ব্রাটা সরতে হবে, ভখশ উ্সি বলালেন 
অআবমি কাঠি পাচ্ভি না. 1. ডবলি ও, |ড, উদ্যোগ নিত থভনবাড়র বি, এস, এফ বিজাা্ভ তাদের 
কাভ থেকে প্রয়ে ভ্রিতখ শাল কাঠের বাবস্থা করে দিলেন ' কন্ট্রাক্্রার সমস্ত শাল, লাঠি কেটে এনে 
বিক্রি করে 1দ... এবং সেখানে 1নঘমনীতিত ভেঙ্গে রাতাতাতি ত্র করা হা । শন বিল 
করা হলে! ভখন ল্া-াদের এজি কিউটি ভ ইঞ্জিনীয়ার দেখলেন লক্ষ লক্ষ টাকার িলত এহন আা৮ 
দেওয়া যায় না সক্ষন্য বিলট1ক্ক অআব্টক করলেন । মাননীয় মন্ত্রী জওহবর সাভ। তখন €৮। 

1 


ঞ& 


ঙ 


কনউ্টাক্টার পাথাশা।থ সাহার নিক্কট খেকে একটা আবেদনপত্র গ্রহণ কক্ুলেন । সেই ভ্া'তবদনপত্ 
সংগ্রহ করে আ..এায় মন্ত্রী জওহব সাহা)? সেই দশণ্ুকের ৫সক্রেটীবরীর কাছে লিখেননি ! কারণ 
সেখানে (লখতো এনাপাঝারির প্রশ্ম উঠতে পাবে তাবজন্য মন্ত্ীব সবচেয়ে পেয়াবের ০লা ৯ এটডশহ্গাল 
চীফ ইঞ্জিনীয়ার [স ০ক* দাসের কাছে লিখলেন । সেই সনস্ত তথ্য আমার কাছে আছে স্যার* আপনি 
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বাদ অন্থমাঁত দেন তাহলে মামি পে দিতে পারব, লমস্ত তথ্য আমার কাছে আছে ॥ লক্ষ লক্ষ 


টাক রোজগারের ব্যাপার । কি ভাবে এই একটা ভ্রিক্ষকে কেন্দ্র করে সেখানে একজন মন্ত্রী লক্ষ 
লক্ষ টাকা মআাত্মসাৎ করেছেন তার সমস্ত কাগন্গপত্র আমার কাছে আছে স্যার,” যর্দি বলেন তাহলে 
দেখাতে পাব ॥ আমি জানি না উনাবা সেগুলি নিয়ে তদজ্ত করবেদ নিনা ? 


€ গগুগোল ) 


নস ৫ভেপুকি স্পীকার ৪ মাননীয় সদলা *পনার সমর শেষ ভয় গেছে” আপনি বন্থন । 
শ্রীবাঙলা তেদীগুতী £- স্যার* আমাকে মারও সময় দিতে হবে । 
আজ ওহবর সাহা (বোট শ্রী) 27 স্যার, একজনের একটা পিক্টশ্যান এবং সেখানে দণ্ডরের 
্িনিষঈগারের ছে আমি হট এট লিখি, সেখানে টাকার প্রশ্ন নেট! ললন্তেনত ম্বামি চ্যালেজ করছি 
স্যার, নতুবা! এটা আাক্স.পাঞ্ড করা হোক ॥ 

(গণগুগোল) 

(ভঞ়েসেস, ফম দি অপছিদিশ্যান বাঞ্চ স্যার. সমস্ত কাগজ্পরগুহি পরীক্ষা! করে দেখুন) । 
প্লীজওহ বর সাহা7 রোট্রমন্্-):-_ সর, আমি তে। ভাইরে কটন পপ্ততবর কাছে পাঠাতে পারতাম । 
আমি মিনিসঈ্টারের কাছে রিকোয়েঞ্ু করেছি, এই জন্য 'যেক্ি কাবণে "তর বিলটি পেনডিং আছে 
লন ঘেন লেটা দেখেন 1 স্যার, সেটা তো গণতান্থিক নিম্নম 1 ম্বতবাং এটা আযকস.পাণ্ঃ, 
লু] হাক । 

গেগশুগোলা 
গ্রীবাক্তা ৫চাঁধ্কী ১ ন্বখমার কান্ড সমস্ত কাগজপত্র আছে স্যার, আননীয মন্ত্রী আজওহবর সাহা! 
আগার হল্ণব প্রান শিক্ষক ভাই, কে?" রায়ের বাড়ী কিনেছেন কয়েক লক্ষ টাক। দিয়ে । একজন 
ন্দ্রীর আয় লুজ সাব %গ আমবাও তত মন্ত্রী ছিলাম । 

উন্নি এই আশগারতলা শহাবর উপরে প্রাক্তন এড়কেশান ভাঙইবেকটারের বাড়ী কিনেছেন ॥ 
শানে সঠার, মন্ত্রী আছেন অথবা শাসক দলের বিধায়ক আছেন, তার? [কক বলতে পারেন বছরে 
অন্সিনভ্ডার কয়টা িটি তব এলং দেই মিটিং এ ক্োন কোন গ্িিলিনস আন্োোসনা হয় £ স্যার, 
ক)ালিনেট নিকুন তি হছে £ _ মুখামন্ত্রীর 2) একটা কিচেন ল্যাবিলেট মাছে এবং সেই ক্যাবিনেটে 
লারা আচেন__জআ্যান্ছেন জীবন ঘোষ, বাম দত" মিলন প্রভা মজ্ছুমদাব এবং “দই কিচেন স্যাবিনেটের 
জনা ৮টি গাঁড়? লরাদ্দ করা আছে, সেগুলির নম্বর হল-__ টি, আর, এ এবং ভবন্লিউ* এম? টি-_ 
৯৩১৯ । মুখ শন্্ীর রেপি্েনলে এগুলি থাকে ॥ আজকে কাদের শ্তাতে ক্ষমতা ? মুখ্যমন্ত্রী 
ছাড়া শ্রন্য লোন মন্্রীর জাতে ক্কিকোন ক্ষমতা আছেঃ নেই মুখ্যমন্ত্রী নিজে পুলিশ মন্ত্রী, 


শি 
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কাজেই পুলিশ সম্পর্কে তিনিই তো। নিদেশ দেবেন 1 কিন্ত আসলে তা নয়” এই 
আগরতলা শহুন্রের উপর কতগুলি থানা ন্নাছে, সেই সবঞগ্চলির দায়িত্ব দেওয়। হয়েছে মিলন প্রভা 
মজুমদাকের উপব্র এবং তার কাছ থেকেই সমস্ত নিদেশি যায় । অথচ, আগবরতলণ শহরে আরও শুন 
মন্ত্রী আছেনঃ তাদের এসব বিষম কোন ক্ষমতাই নেই ॥। আগামী নিবাঁচনে ০ এই শহরের যে 
কোন একজন মন্ত্রীর চাকুরী যাবে, কেন না, মিলনপ্রভা মজুমদার যে আগামী নিবর্শাচনের জন্ঠ 
তরী হচ্ছেন । এই আগরতলা শহরের উপর কাকলি ঝায় বলে একটি মেয়ের উপর অকথ্য মত্যাচাল 
হল এবং সেই অত্যাচার আবার চালানো হল মেয়েটিকে মুখ্যমন্ত্রীর নিজ বাড়ীতে বেখে ॥ তাব 
বাবা তো মুখ)মস্ত্রীর কাছ পেলে এর বিচার প্রার্থনা করেছিলেন, কিন্ত তিনি কোন পতিকার পান 
নি । কারণ, এই ঘটনার পিছলে যে মুখ্যমন্ত্রী সারকেদরা জড়িত আছে '। এমন কি মেই মেয়েটি 
বার জন্ম কর্ম এই শহরের উপব তাকে এখানে থাকাতে দেওয়। হল ন1। বাধ্য হয়ে তাকে বাজাজরী 
হক্তে হল, সেখানে কোন আশ্রয় পেল না, মে এখন কলকাতায় অথপ্ৎ জ্যোতিবাবুর বাজায পশ্চিম 
বঙ্গেই তাকে আাঙ্মঘ নিতে হল । লইক্শপ্ে আইন শৃঙ্খলার অবন্থা এই বাঞ্জে) এই রকম 
দাড়িয়েছে । আজকে মুখামন্ত্রী ঠিকই বলছেন ঘে লোক্ষসভাব সংগে রাজ্য বিধানসভার নিবাচন'ও 
সেরে ফেলবেন । আগে মেক্বাবদেব পেনশাননর জন্য ৪ বছর সময় সীম! ছিল* এখন সেটাকে 
কমিঘে আড়াই বছর করা হযেছে এবং এজন্য সবে মাত্র বিল এনেছেন! করতে তো! হবেই, 
না করলে অথবা আরও অপেক্ষা করলে ক্ষিঘটউতে পাবে, সেটা কে জানে ? স্থধীরবাবু জানেন 
যে, অবাধ নিবাচন হলে, ঢভাাটে ফির নাগ আসতে পারেন । ন্মুধারবাবু কাদের উপৰ্ 
নিভর করতেন, ত্পুরা ট্রাইবেল ইু*ডেনটস ফেডারেশান, না টি, ইউ” জে এস এব 
উপর, তাদের ঘে মতিগতিত ঠিক নেই । ন্াব, এট তো। আর কংপ্রেস আব উপজাতি যুব সমিতির 
খশস জমনা নয়, উপজাতি যুব সমিতির উপর এমনিতেই অনেক চাস স্ষ্িকর। হচ্ছে, ॥ কাজেই 
তাদের উপারও তো ছেহুড় দেওয়া যায় না, শহরে ধেমন তেনন, কিক্ পাহাড় অঞ্চলে তো নেক 
সঙ্গস্যা। অবশ্য উপক্ষাতি যুব সমিটিতর অনেক নেতা প্রশ্বীরবাবুর কাছের লোক । ঘেমন শ্যামাবাবু 
আবার শ্যামাবাবুর জামাতা রবীন্দ্রব।বু তার সবচাইত্তে বেশী স্াছের লোক ' তাহ হয্সচত। 


পন্বিকলুনা করছেন যর্দ এক টিলে হই পাখী মারা যায । £ভিমধ্যে ৮টি থানা এলাক। তো! আসাম 


রাইফেলসের হ'তে তুলি [দুরহেন এবং এই আধবেশন শেব হলেই তেই সব এলাকান 


কাফুর্জারী করে আভ্যান চালাবেন এবং লক্ষ) যে মি* পি, এম এবং গণনুক্তি পারিষদেেব সকল।র:, 
তাতে এই রাছার কারোর কোন সন্দেহ নেই । নগেন্দ্র বাবুরাও এট? বুঝেন এবং বুঝেন বন্লেই 
দিবগত জেলা পবিষদের নিবাচনে ঠেলে দ্বিষেছিলেন, যেখান থেকে তাদের ফিরবে আসা সম্ভব ছি 


স্য্াঃ 


না । 
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মাননীয় মন্ত্রী নগেজ্দ ক্রমাতিয়া, ববীন্দ্র দেলবন্। উনার জেলা পরিষদের নিবাচনেন টেপ নিম্সে গেলেন ॥ 
জাছের কোন দোষ নেই । কারণ তার। ম্রধীরবাবুর লাইনের লাক । এখানে স্যার? অভিবোশ 
করা হয়েছে যে সি. পি, আই শ্রম) সাম্প্রন্বাতিক দলকে উক্ানী দিচেঙ্ছ । সি, পিত আই (এম) কখনও 
সাম্প্রদায়িকতভাকে উদ্গানী দেয় না ॥। কোন হুনিেতী?ক প্রশ্রয় দয় না। তাদের কাচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা 
ক্োন জারা নেই । সি, পি, মাই (এম) ই প্রথম পাঞ্জাব, আনলাম কাশ্মীরের ব্যাপান্রে ০সাচ্চার 
5য়েতভ । আকজ্হুক 2১৯ প্রশ্ব আনে না। কমি বাজক্বমন্ত্রী* [হনি একজন মহিলা" নিতজেতক 
রাকা বলে পারিগয় দেন । মন্ত্রী হওয়ার প্রব তিনি অসন্স্থতার কারণে ন্বিপ্ুরা ০ত থাকত 
পারেন না। কলকল ?লী এবং কখন কথন সাগুকুন থাকেন । দণ্তরপ্প কাজ কম দেখাশুনা করতে 
প10ন না । উনার ছুত ভু. সহুক্কারী আছ ' ওলাই উনাতেক সী | স্যার, টন ্পারমার্কেটে 
ঈলল বিলি হবে । (সখা ন ঠিন হলো! যে এস, সি এব » টি ৫" করে পাবে বালী 
অন্যান মন্ত্রীর! ৩০টা করে পাবে । আবেক মন্ত্রী পলে উহলোন তে না এট? পামার এলাক-5 আমাকে 
৭৭ 71 দিল্ত হবে £বহধ শৃক্টানাযরা ৩০ট। কবে শাবি, হব মর্যে হন একটা ইল: ৫১/৬০ হাজার 
মরা কদর বিক্রী ভে নো ॥ এটা আধু নয় এই আহার নলা শহরের কাছে খেজুর বাগানে 
*যনলীহা মন্ত্রীর এল) পাগান ছিটা সেটাক্কে ৬ ল্ষ টাকার সর হারের কাছে বি্পী করেছেন 
নিতকব্র ইনফলেবন্স খাউপুঘ্ । ঘেবাঙ্গব্বাী ক্রম হননি £! ৯২ লক্ষ টাকায় । তিনি ক্ষমতায় এস 
₹£ ঃপক্গ * ক্ষমা এবং প্রসাণশনকে কাজ লাছিতন ৬ ক্ষ টানি ভা তর শিবেতহন । ম্মাচরিক 2 দপ্তর 
শাত?ে ভিনুলন সমীব্বাবু নখন তার শ্ানকু পনস্নাব ভানু 'ন1.াকপান্ভর সম্পাদক অলক মিজ্র 
এখানে শে ছলেন । খাতুন স্বীব্বাস্ব লহ ঈনাব পিলার পাঁসক্ষন শিভাবে পীলন যাপন কতবনশ 
প্রবল টা ছল নগওছাব ক্ন্য একট! বহ জাপান ফ্রন্টলাইত্ে+ সম্পাদক এখানে এসেছিলেন 
মানসী মুখ্য লক্ত্ীব বি নৈওনার জন্য । £হসবানে অস্ভানগা। ভাত পাথিকতন লাটক্কয কবে আাখলেো । 
কটা 0০ হল না), উংইমস আব ইনভ্ডিঘার সম্পাদক শাল ভট্রাগাযাক স্্ধীরবাবূ সারারাত 
আটতুক রেখে আত্যালার করেন ' উনার ভাউতুক আ্যাডন্তাইজারী লোগ্ডের চেম্ারম্যান কবা ভখছে 1 

শক্ষার্তি যুব সমশ্টিত কো দিঘে লাভ তন ১ তারা সন সমন এক জারগায় খাকিলত পাবে না। 


«(ডলি দেশের করথাব, এড ভাবটাউজমেন্ট দিলেন ন11॥ য্বব সমিতির পন্ত্রিকাকে দিচলন লা। 
এটা আামীদের পত্তিকা নয় । আন আশা করে ছিলাম, রকুনবান্‌, সমর বাবুর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী 
থেকে ডঙ্গে। খাকুানেন । আন্ত পত্ভ্িকা যাবা “পর কবে তারের দিল বিচার (ববেচনা করবেন 
এব সমীর বাবুর মতি পরিবঠতন কববেন ॥। কিস্ তা ভল না | 


হও ভপপুটি স্পীকাত্ত £_ _মাননীয় বাস্্রমন্ত্রা আরতন চক্রবর্তী । 
্লীরতন ভুক্রুবর্তী বোপ্িমস্ত্রী) 2- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়» সময় খুব ম তবু আমাকে খুব সংক্ষিন্ড 
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ভাবে বলতে হবে । কারণ, শিপানসভ্ডার মআক্নেই শেষ দিন । গত ২৮ তাতবিখ থেকে আজ ১৫ 
তার্রিখ পর্স্ত আমর! একটা স্থযোগ পেয়েছিলাম, বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যদের কাছ থেকে 
কিছু আনার । আমি বিশ্বাস করি, ব্তরপ্ুরা রাজ্যের মান্থব ভালভাবে বুঝতে পারবেন কি আসল 
সত্য ॥ যদিও এবার আমি খুব কম বলার স্থযোগ পেয়েছি কিংবা! আমার ললার খুব একটা কিছু 
ছিলও না তবুও মামি তারের বক্তব্যখুব মন দিয়ে শুনেছি । শুনতে শুনতে আমার মনে হাকজ্ছিল, 
কোন অপরাধ জগতের কাছিনী ধারাবাহিকভাবে শুনছি কিনা ॥ এখানে খুন, ধষণ” বেপ, 
ব্রাহছুজানিহই সিংহ ভাগ নিচ্ছে । স্যার” আমার এখান থেকে ছ+ মিনিট সময় আদি বাদলবাবুকে ছেড়ে 
ভিলাম, স্পে£সিফিক কিছু শুনব বলে । কিন্তু হর্ভাগ্যের বিষয় তা আমার হুল না' তবে ভারা 
একটি কাজ খুবই ভাল করতে জানেন কেট হচ্ছে* সমীবরবাবুর সঙ্গে রতনবাবুর, স্থধীরবাবুর 
সঙ্গে অন্য কারোর কিন্ডাবে মনোমালিন্য ঘটাবেন ।? বিবন্ভাপন সম্পর্কে জানতে হবে যেঃ ক্টতোোক 
সরকারের একটি বিজ্ঞাপন নীতি খানকে ' বিশেষ করে গণভান্তথ্িক ব্াবস্থায সংবাদপজ্রর পুণ 
স্বাধীনতায় বিশ্বাসী । ভ্ডারতীর সংবিধান সংবাদপত্ছের পণ স্বাধীনতা দেওয়া হযেছে ' আমাদের 
সমাজ ব্যবস্থায়, ন্নামানদের ছিন্ভাধাবাক্স* মসামাদের মনেঞগ আমাদের জাতীক্ম সংহরতিতে সংবাপাত্র 
একটি স্তম্ত বিশেষ 1 বিহ্ন্বাপন নীতি বামফ্রন্টের আমলেও ছিল ॥। সেটা ছিল, ভাবের ঘরে ছুবিব 
জন্য । ঢে নীতি নামেই ছিল । নিজের দলীয় মুখপত্র এবং তার সহতোশ্ী পত্রিক্াাগুন্সিকে বিশে 
ভাবে স্থৃবিধা পাইয়ে দেবার নীতি হিল । এএছশখড়। অন্য কোন পল্ত্রিকায দেওয়া! বাবে না । তাদের 
সময ওটি পত্ররকা ছিল ॥। আমাদের সমঘ ৮টি প্রকারে আমরা সুযোগ দিয়েছি ' বিজ্ভাপন কে 
কি পেয়েছেন বণমান এবং অতীতে লাস ইয়ারের হিসাব দেব । বেশশ বলে সময় নগ%ু করব নগ। 


আমাদের সময় সেন্টিমিটার কলাম হিসাবে £ 





€দনিক সংবাদ, ১৮-৮৬৭ 
ভ্পুক। দর্পন ১৮,৬৮৩ 
স্)ল্দন ১৮০৬৫৯ 
গালীদি। ১৮৮৯০ ৮৮৮ 
গগসংবাদ ১৮ ৯১৭১ 
এটি? 'অহ্যায হয়েতে স্কিন? তার বিচার করবেন । আব বামফ্রন্টের শেষ সময় দেখুন 
টৈনিনিক সংবাদ ১, ৫১, ৩৫৩ 
জিপুব। দর্পণ ২, ৯৩, ৯৯৩ 
ডেইিন দেশের কথা! ২৯৪৪৯ ৩৮৯ টি 


এট? ক বিজ্ঞাপন নীতি? নাকে।ন সরকারের নীতি ? এখন আমি বী ক্যাটাগরীর কথা বলছি । 
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ডেইলী দেশের কথ! « হশ্যা, আমি মাসছি সাশবাদের বনম্বলা বুঝতে পারছি । আমিসে 
কথায়ও সাসছ।' মামর! বিজ্ঞাপন নীতিটাক্ে এ, বি, সি. প্রভৃতি ক্যাটাগরীত্তে ভাগ করেছি ॥ 

এবং চ্ো্টান মাঘানের নীতি হনুল্ছ 1 এ ক্যাসাশরী শুষ্টালি ক্যাটাগরী এবং ২৬ট1 পি 
কমাদটাশগরী পর্ত্িকা এবং এখগুলিকে কশন্ডাগ বিদ্কাপন দিচ্ছি তাও আমি বলে দিচ্ছি । শতক? 
৬ ভাগ দিচ্ছি ৫টা এ ক্যাটেগরী পত্রিকীকে, তার মনধা আগ কার পত্রিক। ভ্রিপুর। দর্পনও রয়েছে ॥ 
১৯ ভগ পিচ্ছি নি ন্গাটাগরী প্রি্গাকে এবং,৯৮ ভাগ দিচ্ছি সি ক্যাটাগরী পত্রিকাকে । এছাড়াও 
বহু পারে নিজ্জাপনের রেট বাডানে! হয়েছে । বি, এ. বি, শি, রেট অন্কঘায়ী ১৪,১৬০ টাকা পবন 
আমরা সীম"বন্ধ করে দিয়ো ॥ পণুবনী আরো 1 টাকা, ৮ টাক্কা ৯ টাকা দেওয়া হতে) )। এখন 
তাদের পারকুলেশান বুদ্ধি পয়েছে । আর, এল, আই টিপোট সঙ্ঃ এখন আমাদের দগ্সুরে পেশ 
করলেই তার এই নতুন বিজ্ঞাপনের তট পেয় যাবেন ! স্থতরাং এখানে ভিসক্ক্িমিনেশানের 
০শান প্রশ্ব নেই । 2ডইনী কেশব কথার কান সংনাদিক মাপ টিন? মামার লিরোবশ বন্ধুদের প্রস্থ 
কবত্তে চাই । আজকে যে সাংলাদিক মারা গিয়েছেন, মোহনপুর আমরা ছুঃখিত হয়েছি এবত প্রতিটি 
সভা দেশের মানব এ ভিছি কঝরবে । সেই লেঃকটার ক্লাবা বহি করেছে £ আপনারাই বঞ্চিত 
লরেছেশ । তাকে সাংলাদিক হিসাবে স্বীকুতি পফশ্জ্তক (দেন নে, আণপনার। তার মাধ্যমে 

লো-শ্পারেটিভ করে লক্ষ লক্ষ টাকা বেসাতি করেছেন একটা রাজত্বের স্থযোগ নিযে । একট দল 
কমতাখ এসে সবা কেস্ুবাগ টিতে হবে, বাকছু লু£৯পুঠুটি পশওর। হনব এটা? যদি বিজ্ঞাপন নীতি 

হয় তাহ:লল আঃমারদের কিছু করার “নই । আমাদের সরকার পলিলী নেমেছেন যে সমস্ত পন্্রিক। 

রাজটৈ্িন দলের মুখ শংকর হিলাতেব সাজ স্গরবে, তাদ্েরত্কে সবকারী অর্ধ হিপাবে বিজ্ঞাপন দেওয়। 
হব না । এত ঘযেটাকাঞুলি আাপনারা ** ডইলী দেশের কথাকে দিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে শুন 
শব কথা উকিল নামে আপনাদের আরও একটা পব্ভ্রকা আছে এবং এটা 'অস্তিত্থ সম্পকে ভ্রিপুুর 
শান্ুষ কতখানি জানেন স ব্যাপারে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে ' £সই পল্ত্রিকাকে আপনারা 
». ৮১৬ পাকা ছ্িখ়েছেন " কিসের ভিভ্িতে, কার স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে ? আবেকটা বিষয় 
আমি বলছি যেহেতু কাট মোশান এসেছে এই দপ্তর সম্পর্কে এবং অনেক প্রশ্ন উঠেছিল কিজ্ত উত্তর 
দেওয়া যাঘ নে ' কংগ্রেস আমলে বে লোকরঞজুন শাখাগুলি এবং সাব ইনফবরমেশান তেন্টার গুলি 
চালু হয়েছিল*গ আজকে ঘর্দি হিসেব চান, তাহলে জেছ হিসেব অন্ুবায়ী নিশ্চয্মই আপনার? বলবেন 
বে আমরা এত গুলি লোকরঞ্জন শাখা করেছিল্লাম সত্যি কথা! । সবগুলি লোকরঞগ্জন শাখা চালাচ্ছি 
না । আম আসভিণষ া'ডথে শীকার করেছি কারণ ১৫)হ লোকবল শশাখাগুটির 

স্কার। নাম থাকলেও আসলে এগুলির কোন অস্তিতই ছিল না. সরকার টাকা দেওয়ার 

না করে আগর তলা সদর দ্র -বক টাকি তালে নিম বিিল নামে প্রোগ্রাম ছাড়াই 
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লোকরঞ্জন শাখায় চলে যেতো ॥ স্যার, সংক্ষ-তিব উল্মাতিন জন্ঠ, সামাজিক ম্মন্তার জন্য, গ্রামের 
শিল্পীদের জন্ফ যা প্রন্োজন ছিল, ৫সট1 সম্পা,ণভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ব্যাবহ্ধত হয়েছে । 
স্যার” একজন মাননীয় সদস্য এবং প্রাক্তন মন্্ী বলেছিলেন তে বে, সঞ্চযম়িত1 দেওয়া হয়েছিল, 
সে সঞ্চমিতাকে ভূলে আনা হয়েছে । হঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে বে সঞ্চমিত! তোলার কোন 
নির্দেশ আমরা দেই নি । মামরা শুধূু বাছাবম্মহলি তয়েছিলাম । এগুলিকে বাক্ষনৈতিক আখড়া 
থেকে মুক্তি দিয়ে সংস্কতততিমনা মানুষদের হাতে তোলে দেওয়া হোক । হঃঠখের বিষয় এই 
বাগ্যষ্জগুলে পধ্যন্ত অক্ষত পাওয়। বার নে । বিভিন্ন জায়”1 থেকে বলা হয়েছে হয় ডেমেজঞ 
নাহয় অক্জিত্বর নেই বললেই চলে । যার ফলে নুতন করে সমক্ত বাছ্যবন্ত্র কিনে সমস্ত এভানর্িরিজগুলেকে 
আমাদের সাপ্রাই করতে হয়েছে বং হচ্ছে । এই এলারিজগুজিকে প্রতি মাসে ছহটেো। 
কবে গড়ে কমস্থচন্মতে সাবা ভারতবষধে অংশগ্রহণের জন্ঞ শিল্লিদের পাঠাচ্ছে যাতে ভারতী ঘ 
সংক্ষতির সঙ্গে তাদের যোগাম্ত্র আরও নিবিড় হয় । কিল্ত বিগত দিনে আমরা দেখেছে বিশেষ 
বিশেষ কিছু লোককে, বিশেষ বিশেষ কিছু মতের মানুবকে সংস্ক তির নামে বহিহরাজে 
পাঠাশে! হয়েছিল ॥ 


অধজকে আমাদের চেষ্1 »৪রু হহুছে শ্িজ্ত আমরা বলছি না ঘষে আমর1 ১০০ ভাগ সফল হয়েছি । 
আমরা চেষ্টা শুর করেছি এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই ॥। শুধু ৪5/৫টা লোকরঞ্জন শাখাকে 
একত্রিত করবে কমস্চগী আমি নিজেও হিয়েছি ॥। এই ৪ল৩টি সেন্টারের মধ্য যে ষ্টাক আছে 
জাদেলর পক্ষে কোন দেন সম্ভব নঘ এই সমস্ত কর্মন্তক্ীতে অংশ গ্রহণ করার জন্য সাল্ী দিয়ে 
বন্দু টাকা তার। সরকারের খন্ুচ করেছেন ॥ বিজ্ঞ কাজের কাক্ত কিছুই হয় নি । ৪৪৩টি লোকরগ্জান 
শাখাক্ে দেখাজ্ঞনা। করার জন্য মাক্জর ২৬ অন ইনফরমেম্ঠান ও কালচারাল অফিসার আছেন 
তাদের পক্ষে কোন দিন এটা সম্ভব নম : কান লোক বিশ্বাস করতে না বঝে* সানা তরপ্গুর। 
রাজ্যের কর্মস্তচশ শু টিন তাদেব পক্ষে দেখাশুনা করা সম্ভব ' সে জন্য আমি বাস্তব অভিজ্ঞত1র 
উপর আমার অফিলসারদেব নিষে মিটিং নুরে বলেছি যে আম করন্কী চাই এবং সই কর্মশ্ুচী 
গ্রামের লোকদেও উপশ্ছিতিত চাই ॥। গ্রামীন প্রচিতভা বিকাশের জন্য তাদের দিয়ে কাজ করাতে 
হবে যার জন্য £ ৬ট1 লোকরঞ্জন শাখানকে একত্ত্রিত করে যে কমন্থচী হচ্ছে আধিল্ দিক তেতে 
ভারা লাভবান হচ্ছ । তেশীব ভাগ শাক অংশগ্রহণ করছেন এবং শিল্পীরা উৎসাহ পাচ্ছেন ॥ 
এটা যদি ন্তুছু সংস্কতি ন! হয় তাহলে সুষ্ঠ, সংস্কৃতি কোনটা এটা। ব্যাখা] করা আমরা পক্ষে সম্ভব নয় 
এঞছাড়।ও যে সাব-হইনকরমেশ্যান সেটারঙুটিন আছে সেই সাব-হনফবসেশ্য!।ন জেন্টাব ভুলি তে? 
আছে ॥। হা স?র হাজার, লক্ষ লক্ষ টাক।ল বায় ভার বহন করছে কি করে । বিগত [দনঙ্ালতে 
দি হযেছে 2 দাত্রিক্কা দেওয়া হঘহে ৮ দিন পার, ১০ দেন পর কে করে 'ক্রিপুর। রাক্গ্যের আগর তল। 


ৰা 
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শহর থেকে ৮ দিন, ১ দিন পর পর্ভ্রিকাগ্রন পৌছে এর নাম কি ইনফরমেশ্যান দেওয়া? এব অর্থকি ? 
বাস, পচা, মরা, গলা সংবাদগুি মানবের মনোরঞ্জনের কন্যা দেওষ1। আর সরকারী নঘিপত্রে 
ই্েউলটউকে তুচলে-দেওর। যে আমর। সংবাদ পরিবেশন কবছ্ছি । “নণালে পৃথিবী আজকে সেটেলা ইটের 
আধযছে খবত দিচ্ছে । আর আশগরতলার নিউজ আনার ব্রপুবা বাহ্লোব গ্রামের মাচ্গষের কাছে ৮1১০ 
দি পর কেন পৌছবে 7” কেন তাহলো এই সবকার হাজার ভাঙ্গার, লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যায়ভাবর বহর 
চরে * যদি মান্যেল কাছে লঠিক্ভাবে খবর তশীহে না ও! থান ০ জন্ত বাস্তব ভিত্তি নেওয়। 
হযে! আমবা এর মধের ১৩৪টা কেন্দ্রকে ভিহির্টত করেছি । ১৩তট কেন্দ্রকে চিহ্িত করে ০সখাচেন 
৮ট পাত্রকা, আপনারা (তেন ৩টি পত্রিকা আর নামরা প্টি পত্রিকা -নখাতেন সরবরাচ্চ করেছি । বাত 
দৈনিক পৌছে যায পে জন্য আমন] পঞ্জিকাগুলিকে বলেছে । আপনাদের এনেন্ট-এর মাধ্যমে পক্তিকা- 
হ/লকে পৌছে দিতে কষ্টা করুন . কয়েক দিন আগে মাননীয় শিকামন্্রী আমাকে বলেছিলেন যে, 
ত্রিপুরা ভবনেও ৭1৮ দিন পরবে পরত্িক। পৌছে । এর অথ” ক্কি+ সরকার ভিসাব দিচ্ছেনগ লক্ষ টাকার 
হসাব দিতে গিয়ে বলছেন এত লক্ষ টাকার সংবাদ বলি করছি | ক্ষিন্ফ আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে সায় সঙ্গত 
ভিসান দিয়েছেন । কিন্তু উন'দর উদ্দেশেঃর কোন গভীরতা ছিল না. ভিভ্ভি ছিল না, বাস্তবত। 
ছিল না' বাস্তব ভিন্তির ছশর দাড়িয়ে আমরা মান্ুষেব কাছে খারগুলিল পৌছে দিতে চাই ॥ 
এখনে ইনাব লাইন পাবমিট নেয়ে একটা রাজনীতি ভন্য়েছে, আমার সময় নেই, অনেক কথা বলার 
[ছল আগামী অধিবেশনে বেঁচে থাকলে বলব বাহ হোক টু।রিজম নিয়ে মাননীয় বিরোধী দল নেতা 


বলছেন বদ নোকের শিল্প কি কবে একটা দেশকে» একটা রাজাকে, একটা সঠিক নীতির মভ্ডাবে 
টিঁছহ নেওঝা হর তার এটা £ে'ট্র উবাহৰণ আমি দিচ্ছি । এই ট্রাম্সিজমের যে বিশাল সম্ভাবনা 
গা ১৭ বচ্চপ্জে ছিল সেটাাতলে [তুল উনারা হত্যা করেছেন শ্ধু নীতির কারনে । আজকে 
বাভর্রেব লোকেরা আসছেন পাছে উপজাতির বিভ্রান্ত হোন । এটা আমি "জানি টুটরিজতমর 
প৩গুলজি ভাহসদঢাস আবদি পিভিলাইজেশতান বখাক্ে বলে তার দিক থেকে একটা বিপদের 
সম্ভবান। থাকে । আমি ট্যারিজমু মিনিষ্টা্ বলে এটা অনুভব করি । কিন্তু আমি মনে 


লপ্লিঘে বিপুল প্রাকৃতিক সম্ভার ত্রিপুরায় আছে» আজকে কাশ্মীরের দরজ। বন্ধ, আজকে 
প.ঞ্জানের, হরিয়ানা দবজা। বন্ধ। আমরা নর্থ ইষ্টের সমস্ত মন্ত্রীরা আজকে ত ত্তরপুরা ? 
বাক্য ট্রাইবেল ভডোমিনেটেড ষ্টেট ন।! কিন্ত্ত আজকে কি করে মআামর। ত্রিপুরা নাগাল্যাণ্ড, মনিপুর, 
সিজ্ঞোরা ১ অরুনাচল সমস্ত ছটঞ্চলি মিলে ন্মামরা লিছ্ধান্ত [নিয়েছি হে, আর এপি তুলে দাও ॥ 
'আামরা প্রাইনমিনিষ্টারের সাথে সোর্দন দেখা করেছি* দেবীলালের সাথে দেখ! করেছি, ঘলেছি এই 
অন্যাক্স আইন এখানে চলত পারবে না: আজকে টুঃরিজমের সম্ভাবনাকে আপনারা তিলে 
তিলে করে নষ্ট করেছন. যেট! দিয়ে আমাদের বেভেনিউ আমে । এইটা বড়লোকের শিল্র ? আমার 
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টিরকুসাওয়ালা, টাক? পাবে এইটা বড়লোকের শিল্প £ টেস্পেোওয়ালা, ছোট হোটেলেম্স মালিক 
টক1 পাবে, সাধারণ নৌকা] চালায় ঘা.) টাক? পাবেগ আমার প্ুঝাশা। টাক]? পাবে, এই টাক] কার 
পকেট *খকে আসবে ? বাইতের সম্ভ্ভ টুরিউদের কাছ থেকে» ০ ডেমেছিক্ টু;রিষ্টই হোক আর 
ফরেন ট্ঃরিষ্ই হাক তাদের পুকট থেকে এসে ভ্পুরার রাজ্যের গরীব মান্থষে কাছে যাবে ! অথচ 
এবটা। ভুল নীতির ফতভে ভ্িপুত্তাকে তাজ্জব কোছায (পিছিয়ে ০5ওয? হক্েছে। উনারা এই 
টু।ারজজ্ের ₹ক্ষ জক্ষ টাকা থবচ বত দলীয় বএল্চচী বতেতে | ৩১): ছে]ট একট উদাহরণ দিচ্ছি । 
দজীশয় কঠস্টচীর ০1 হিভিহ ভাবে ডিবভন ব্স্তচ। ওত) পালন বরেছেন* টু;যুরিজদ্বে টাকাটাকে 
ডাঁইভাট বরে ।' বুষনসভাশার নামে হাজার হ্াভক টব শবচ বকা হয়েছে? বুবীজ্দ 
ভ্তহুজ্ভীলু নামে পার্টির প্রঞ্রাআ 1 তিল ভাহ়হ1হু ছড়িয়ে দিয়ে ভিসার দেওয়া হুফেছে বধপুন্তি উপপলক্ে 
একবার ৩লক্ষ টব. এল ০1 ৫তক্ষ 7৮71 হদ্চ বক তরছে । এব অর্থ কি তিপুবা রাজের মান্থবণে 
হায্য কবর1? আজকে ্রাইহেল ভেড়ানটেড ইছেইগ্চছি হজেছে [য, বেসডট্রিকটেভ এবিযা। 
পারমিট তুলে ছ1৩ অব45কু? ভঙ্ষেন্ট বিভ তি উন নিহেছি ফে, ইনার লাইন পারমিট রিলাক্‌স কর, 
নাহয় ভুলে দাও ! নাহলে বাইরের ট্যুরিষ্টরা আঙজবেনা এইখানে, সেই স্থুযোগ দেওয়ার জন্চ। 
আর আজকে ভ্রিপুরা রাজ্যের মধো বাঁজনীতিত হচ্ছে নতুন কৰে পাহাড়ী বাঙ্গালীদের মধ্যে (িভেদ 
তৈরী করার জন্য ইনার নাইনের ধোয়। তিলে দাও, বেসট্টিকটেড এরিক পারমিট রেখে দাও ॥ 
জঞগ্পুরা। রাজের গরীব আন্ুধঙ্গের, জুটিযাঁদের, উপঙ্গাাতদের আক্তকে সভ্যতার আছো দেখতে দিও 
না। বহগ্রজেস সরকার স্ঞরু কব্েছিল সভ্যতার আলো, শিক্ষার আলো, গ্রামের লোকের আবো? পাহাড়ী 


মানের মধ্যে পেশাছে দেবাঝ ভন * শিপক্ষত প্রঙ্তন্মেক মানু যদি কতগ্রেস* টি, ইউ* €জ* এসকে 
লজন লর্ে ভআাহাদের (বান দুঃখ [ন্ট ' আমবা জ্ঞানে ভারতবষেব গণতন্ত্রের শিকড অনেক গভীরে 
পতিত । আননীয় উপাধ্যক্ষ হহশযু অতনভ্ঞ ছুহহে বর কিষয় বিধানসভার আুলাচলার স্টাশুাা এত 


নচে নেমে শভোছে আমি বলছিনা যে, আমান আলোচনা বা আপনার আলোচনা ষ্টেগাত্ হচ্ছে । 
লিজ্ঞ বিরোধীরা হত বেশী স্ট্যাণডভে আসবেন তত বেশী ত্তরপুরা রাজ্যের মান্তষের সমস্যার সমাধান 
হবে, তত বেশ বিধানসভার অ।লোচনা অর্থবহ হবে এবং এই অথ বহু আলোচলার মধ্য দিয়েই 
আমরা পেখছুতি পাব 5ৎতভ্ুক আঙজ্ল জন্মের ॥ হয ক্ষ স্হিরীক্কত হয়েছিল এই শাসক এবং 
বিবাধী দল্গের স্ন্মিলিত প্রচেষ্টা বাক, নিত মধ্য দিযে নতৃন করে একটা নীতি জন্ম নেবে, 
নতুন করে* একট ভাবধারা জল্স নেতেগ মানবের ভাগ) স্তনিশ্চিত কর। হবে, এর অথ” এই নয় 
যে, মানুষকে দিনে দিনে বিজাজ্ত করে তাঁকে ভুঙ্ল পথে পরিচালনা করা । এছাড়া এইখানে একট? 
কাটমোশান আমার দণগ্ডর সম্মন্ধে এসেছিল হয়" কেউ নজর দেননি । কিছু দিন আগে আমার 
বন্ধ বাদলবাবু বলেছিলেন যে এন এসগ ভার, সি? সি সেখানে কোন কাজকম হয়না? এবং খেলাধুল। 
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সম্থন্ধে বলেছেন “য খেলাধুলার মান অনেক নীচে নেষে গেছে» খেলাধুলার মান তোলা দরকার 
এবং এইটা হয়ত অনেকেরই জ্ঞানা নেই । এইধানে আগেও দেখেছি খেলাধুল। সম্পর্কে ওব 
একবারে নজ্ঞর দেননি ॥ আমি আমার অনেক অফিসারদের জিজ্ঞাসা করি মাঝে মধ্যে তে 
€খলাধুলার জন্য কেউ কোনদিন ০েকে কোন আলোচনাও নাকি করেননি । যাহোক খেলাটা? 
আভ্তকে সাব) প্ুথিবীর । আমরা পিছিয়ে আছি, সামনে গেছি তার চাইতে বড় কথা! €তখলাধুলা। 
হচ্ছে একট সংহতির মাধ্যম” একটা সংস্কৃতিত মাখ)ম । খেতশাধুলাার মাধ্যমে সমস্ত ভাষা উচ্ছে 
জাতের উদ্দেভোৌগোলিক বিভিম্রতার উদ্ধে-নটঠে আরা একজিত হতে পাবি । আমর! যখন 
এশিয়ান গোমসে পারটি সিপেট বল্পতে হাউ, ভবন । হন এবটা সব ভারতীয় শ্রন্িযোশ্িতায় 
যাহ* ভাবার.বিভিন্নত] সত্বেও, বর্ণের বিভিল্লতা সত্তেও এই মান্ুক্জযর। মধ্যে একট? নতৃন ভাষাত 
আদান প্রদান খেলাধূলার মধ্য দিয়ে তে সুস্থ অশবহাওহ্1, সেই আ]বনাওয়াটনকে ?৩রী করা। 
সবচেয়ে বড় জিনিস । এন্ড শ্যাবহাাও য়! তৈব্ী বরাক লক্ষ্য আমাদের সরকার প্রদমে এসে একজন 
মন্ত্রী নিয়োগ করেছেন ॥ সেইসঙ্গে একট ভাইবেখটবেট করার জন্য দীর্খদিনের খেলোয়াড়দের 
একট] দাবী ছিল, সেই ডাইন্রেকটরেট করা হয়েছে» তাব্র প্রশাসনিক কিছু স্ুবিধা, অস্মাবিধ! 
আছে সেগুলৈে আসর! খতিয়ে দেখছি ॥ 
এর মধ্যে আমরা মাঠ সংক্ষাবের জন্য ৫০টি মাঠ আমরা তৈরী করেছি । 
মাঠ সংস্কারের কাজ হাতে"নেওয়া হয়েছে ॥ তবে সমহ হশাগবে । মাননীয় উপাধাক্ষ মহোদয় 
মাঠগুলি সংস্কার চাইছি এইক্তন্য মাঠ ভাল না? থাকলে থখেলাবধুল] ভাল হতে পারেনা । মাননীয় 
উপ্পাধ্যক্ষ মহোদয়” এই এন* এস, আর,১ দিতে যেখ।ন ৫০০ ছেলমেষে প্রতিদিন প্রাাশক্ষণ নেন সেই 
প্রামক্ষন কেন্দ্র একটি মাত্র আছে ॥। এই 3০০ ছেলেমেয়ে প্রশিক্ষনের জায়গায় মন্গী হয়ে আমি 
ও্রথম কি দোঁথ জ্ঞানেন ? যেখানে ওয়েট লিফটিং করে ০সেই ওয়েট লিফটারদের মাথায় ছহার্দ ঝ,লে 
আচ্ছে* যেখানে ব্যাডম্িন খেলা হম্ম 0সখখানে উপব্রে আকাশ দেখণ যঃয়, জ্ুুভো। খেলছে মুক্ত 
আকাশের নীচে *! আমাদের জরকার এসে এই পযণ্যস্তক ৩৬ ভাক্ষ টাকার উপর খরচ করেছে 
নেই কাজ এখনও চন্লেভে । ডেইলী সেখানে নি, আর, পি, বি, এস, এফ* গ্ুলিশ, হোমগা্ড 
তাদের সমন্ত েলোয়াড়রা আসছেন, আমাদের স্কুল,» কলেজেব্র খেলোয়াড়রাও আসছেন সেখানে 
একট] পক্সিবেশ গড়ে তোলা হযেছে । 

আমা টৈলামশহুনে ও উদয্মপুরে স্টেডিয়ামের জন্ঃ টাক? আমরা অলরেডি দিয়ে দিঘেছি এবং 
সেটা কমল্লিট হওয়ার পার্খে, । তারজন্তড আমরা আজকেও একট? মিটিং করেছি যাতে আগামী 
মাছের ভিতনরে এখানে স্থইমিং পুল এবং ন্টেডিমগমের ক্ার্গষের জন দীর্থ বিনে ০বট। 
হিপ্ুরা রাক্ডের মানুষের সেটা আমরা করে দেব । তারপর আগে ৩৭ টকা স্টাইশগু [ছিল 


এই বছর অনেকগুলি 
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খেলোয়াড়দের আমর? সেটাকে ৫০ টাক: করেছি । বব ভারতীয় ক্ষেত্রে খেল? খধুলাতে আমাদের 
যে কিছুটা? অগ্রগতি হয়েছে তার প্ৃ্াস্তট! আর্ষ দিচিন । কারণ উনার) অনেকেই বলেছেন 
খেলাধুলায় নাক্কি কোন উন্নন্তি হস্ছে না । আমান [হলাবন! দেখলেই বুঝতে পারবেন হতে" 
খেলাধুলাতে আমাদের অগ্রগন্শি শুক হেছে । আমরা চেগ্তা করছি উনারা ঘে কাট মোশান 
এনেছেন আমাদের 'প্রমোজ্ন আছে বদেই আমরা? টকা ডউ[ছ ॥। টি ভিতে করা বলার জন্য) 
৭০০্ন্ল উপাবরে আমর! কমুবুনিটি ছিভিং সেন্টার খুকি, আগে বল্গা গত টি ভিট! বড়ালোশ্ষদের 
ভজিনিক, স্যার, রাজিব গান্ধী প্রধান মন্ত্রা থাকাক'লীন ভার নি দ্দ:ণ এই উত্তর পৃববাঞ্চতলেন্র শিছিষে 
পর! জনগনের জন্য পাহাড়ী হর» অঞ্রলের জনগনের জন্য সারা পুথিবীর সারা ভারতৰর্ধের 
ডল্লপতি ও প্রগতির সঙ্গে একাত্ব করার জন্ঠ যে টি ভি সরবরাহ করা হয়েছিল অত্যান্ত আনন্দের বিষ 
বে, আমরা প্রায় ৭৫০টি কমুযুনিটি শিভিত সেন্টার ত্রিপুরাতে খুলেছি ॥। যার মাধ্যাতম ভি্িপ্পুরার 
গ্রাম পাহ্বাের মানুষ আক্ঞকে সার। ভার তববের সঙ একাত্তর হতে তশেবেছে ॥ তভারশব বিভিল 
শিক্ষা! মূলক জিনিষ তারা শিখছে । স্যাব* খেলাঞগুলার উন্নতির দৃষ্টাম্ত১1 আমি দিচ্ছি ভৃভ্রপুর। 
বাজে) ১৯৮৯-৯০ তে ম্বনশপদদক আমর অল ইশ্ডিয়াতে পেয়েছি ৪ট1, রোপাযপদক পেরেছি ৪টা?, 
তাআ ও [ক্রোননস পদক পেয়েছি ৪ট।। ১৯৯০-৯১ সালে ম্বনপদক পেয়েছি এটা ১-বোপায পেফ্ছোছি টা? 


তামশারক্ট তপতম্বাহি ১৫ট পু জাতি নয় ১৯৮১১-৯১০ 0 আটে ৯০ হাজাব ছক্রক্গ তরী 
হুঝক যুবতী ভ্্রিড় [ক্ষ কে অধশ্শ শ্রকন কবেছে । ১৯৯০৩-৯৯১ শলালে ৯ হাজার ছাত্রছাত্রী এই 
ক্রিড়াক্ষে ত্র অংশ গ্রহণ করেছে । তারপর তরিপ্ুরাতে শ্বথখম আমন সহীদ রিবস পালনের মাধ্যমে 


সাবা ক্রিপুরার চ্েলেতময়েপের যুবক বৃত্র তাকে আমরা পুরানো মুলাবোোবধের কথা এখানে অনেকেই 
বলেছেন ' “সহ ক্ষন্ত মাজকে সহী ক্ষুদিরামেব জন্য.শনবতিক্চী পালনের মধ্য দিয়ে আমর। 
চেয়েছ ক্রিখ্ুবা রানক্গ্যব যুবক যুবতীর সেই দিনের কথ] জানুক । যেদিন মানব স্বাথের জন্য 
নম্ঘ+ পেশের জন্য, দেশের সাধারন মান্ছেষের জন্য নিক্তেরজ্ঞীবন যৌবনকে মুহুর্তের মধ্যে বিলিয়ে 
দিঘেছিল ॥। ম্বামীদির চিন্তা ধারার মধ্য দিয়ে বে পবাধীন ভারতবধের স্বাধীনতার চেতন) জাগ্রত 
হয়েহিশ গেহ স্বামী বিবেকানন্দের যুবর্দিবলর মধ্য দিয়ে হাজার হাজ্ঞারন ছেলে মেয়ের বর্ণ্যাট্য 
শোভাঘাত্রার মধ্য দিয়ে আমরা নতুন করে ত্িখুরারব মান্থুবনে জানাতে চাউছি যে 'এই €যীবন 
অন্রেশি ভ্রসুর। বাক্যের এই যৌবনহ বাচাবে ত্রিপুরা রাতজ্তক্ক । এখানে শুধু অপন্াধ জশগতের 
আলোচনা নয়* শুধু কাট মোশান এনে ক্ুতন ক্ষার পুত্রানা €সই বিতর্কক্ষে টেনে আনা- 
নয়” চুতন ত্রিপুরা গভার ম্বাে আশবারা মানানের সঙ্গে সামিল হোন, কাট €মাশান তুলে নিন 
এবং এই বা্ষেটে মানবীয় সুখ্যমন্থ্ী "বট! এখানে পেশ করেছেন তার মাধামে ভরপুর? রাজ্যের 
আন্মের সাবিক্ক উন্মরজি ভবে তাতে সহাম্স ৮ করুন এই আহবান বেখে আমি আমার বক্তবা শেষ 
বক (ছ খন্যাবাদ ॥ 
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আও ভিপি স্পা :__ মাননীয় বাষ্ট্রমন্ত্রী গ্রীজওহর সাহা? । : 
শ্রজ্ভতি হরসাত7 2 (বাস্ট্রম্ত্রী) £_-মিঃ ডেগ্পুটি স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে আননায় 
বিরোধী সদস্য বাদলবাবুকে ধন্যবাদ জানাই । এই কারণে ধন্যবাদ জানাতে হয় যে, আমর1 যদি 
সরাসরি সমব্বাবুকে চোর বলি তাকলে তার গ্রত্তিবাদ করবেন । আবার বাদলবণবু যদি সরাসরির 
আহপলার মাধ্যাম আমাদেরকে প্রশ্থরট। করেন তার জবাবে যদি সমরবাবু চোর হয়ে খায় তাহলে 
নিশ্চয়ই আমরা] আপরাধী হব না। এই বথ।টণ বেন ককছি, স্তর গভর্ণমেন্ট প্রিন্টিং স্টেশনারী 
[িপাটমেন্টের অস্জিট জেশ্িন জমরুধণবু ৭ জুনে এটা বধ বিনে, একটা! ডেট এ খালে বিনা 
হতহ্হাছে জন্মাজোভ। বিহিত বাতি একং ডল ত১শিন তি ০ত* হা7হছে সেটার স্পেয়ার পাটস্‌ আমাদের 
ভারতবষে পাশুহা যায় ন । আনি জ্ঞানিনা ৬তে বত যু ছয় হয়েছে । আব? সাও! ভাওতববে 
খোজ করেভি এই েফিন জাক্ঞাইফেরু জন্য । এইটা সম্কুবাবুর্দের »জ্জ্রীত্ব কালে কেনা হঞ্জেছে । 
তাও আমি ক্রানত1খম না । হিস্ উনালাই যখন ওুঞ্। করলেন আমি খোজ খবর করবে দেখলাম থে, 
৬৫৯ টা উনাদের আমলেই কেনা হয়েছে ! এখন এই অফ. সেট তম্জিনলটি ডউন্মাদের আশমমলেউ তাকেজে। 
হে শড়েচ্িল আশম্াাদের পিরিহডে নয় '। আশতর1 এইট। সারাউথযের জন্য আনেক চে কৰবেছি [কিক 
পাঁবরিন । কাবুণ এইটার স্পেয়ার পার্টস ভারতবষে পাওহ? বায়ন! ॥ তবে কলকাতাক্স যে 
কোম্পানী এইটি সাপ্র।ই বকেছিল অণমব সবভাকতশয় যে ব্প্রিন্টীস বন্কফারেন্স হয়েছিল (সেখানে এ 
কোম্পানীর সাথে কথ। বলেছি । সানু! বলেছেন যে, আমরা বাউ বেক থেকে হলেও এইটা 
সারাইক্সের জন্য চেষ্টা] করব” ) তারপরও সার” আমল চেষ্টা করছি এবং আমার (ডপাঁটমেন্ট যে 
পাটস্ট1? নষ্ট হছে গেটে জেট এ কোম্পানী থেকে যদি নাও পাওয়া? যায় তবে অন্য কোম্পানী 
থরকেও এনে এইট সাববাই ককুবে । এবংএইজন্য প্রণহা ৮০ হাজ্ঞার টাক? খরচ পড়বে । ্িজ্ভ এই 
৮০ হাজার কাট খল্সচ করেও আজ? এই ছেকিনটি আবার চণল্য বনব্ধব। 

"ভশলুপবর উনখছেক বভাশয় পহেন্ট ক্ুচৈচ্ভ-আখমাদেন এখনে ব্রক তৈরী না করে ছখপানোর জনা 
বাহে থেকে ব্লক তহবী করে আনা হচ্ছে । ল্যাব, এইটা সস্পন্ণ অসত্য তথ্য । কারণ আমাদের 
শাভর্ণমেন্ট ক্রসেই ব্রক টতক্ীব্র ব্যবস্থা! রয়েছে । আমব্া। নিজেরাই ব্রক্ক তৈরী করছি ॥। বরং ভনারা। 
কায়দা] করে" আমাদের গন্ডার্ণিজ্ন্ট প্রেসে ষেখানে ব্রক তৈরী হত দেখানে উনাদের “ডেইলী দেশের 
কথ)” ন। মিছা কথা এবং জনশিক্ষ। প্প্রেসেও এবং পতিক্পুর। দর্পণ পত্রিকার প্রেসেও এই ব্লক তৈরী 
করার মেসিন বসখনে? হুয়েছিজল । সেখানে কোন নয় ছয় উনাঝা করেছেন কিন, জানেনা ॥ কারণ 
আমি তার বহুস্যট! স্যার এখানে প্রকাশ করে দিচ্ছি । বাজারে যেখানে ১২০ টাকায় করা হায় 
সেখানে উনারা গার্মেন্ট ্রেসে হার করলেন ১৮০ টাঙ্কা। কাজেই বাজারে সেখানে ১২১০ 
টাবাম কর। বায় সেখানে ১, ৮০ টাকাস্স বেশী দিয়েকে করতে যাবে? কিজ্ভঞ আমাদের গভর্ণমেন্ট 
এসে এইটবাকে আবাল বাজারে যে হাব কয্েছে সেই হাল অাশ ১-২০ টাক? করেছেন ॥ 
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ভারপর স্ার5 উনারা নাসিকের কথা বলেছেন । মাসকে কেন যাওয়া হয়েছে ? স্যার, 
এই ব্যাপারে উনাদের অভ্ভ্ততার কতক গুচিল ব্যাপ্যর রষেছে । আসর কেন্দ্রিয় সরকাব থেকে থে 
স্ট)াস্প। পাই কেন্দ্রিয় সরকার পরিস্কার ভাবে বলে দিয়েছে যে" ৫ উন্নাদের মামা ভি. পি* সিং 
থাকতেই ) আমর) নাসিক থেক আর কোন রাজ্যকে এই স্ট্যাম্প দিতে পারবন4 ;৮ তোমরা 
লিজেদের রাজের সেটা ছাপানোর ব্যবস্থা কবে? । আমাদের দণ্তর পেকে এইট। মাননীয় মুখনমন্ত্রী 
মহোদয়ের গোচনর ব্যাপাবট! নেই ' মননীষ মুশামন্্রী ত্রান কেন্তিয় সবকারের সঙ্গে আলোচন! 
করেন ঘে* আমাদের পর্জয এইট! ছাপানোর আত বাবস্থা লবরুতে ভঙে অনেক টাকার প্রফোজন । 
সে তর্থ আমা7দর বধজ্ 7 সন্গবার বহন করতে পারবে না । কাজেই কেক্দ্রি॥় বকা যেন সেই 
ও্য়োজনীীয় অথ” দেয় ॥ তর্খন কেজ্ছ্রিয সরকার বলেন যে. ঠিক আছে আমরা? আপনাদের আরো? 
ইউ ব্ছল এই স।ুম্প (দেব বিজ্ত এর পর আপনাদের ববস্থ। করতে হবে ॥*৮ বিছুাদিন আগে এই 
ব)াপারে আমাদের অফিসার নাসিকে গেছেন এইটা দেখার জন্য । হে কম পয়সায় কিভাবে 
এইট 1 ধাপে ধাপে ছুউ তিন বছরে মধ্যে এই স্ট্যাম্প ছাপানোন ব্যবস্থা করা! বাজ । কাজেই 
িলাসিতার জন্য নাসিকে কেউ যান । কাজেই আহ.মক বলতে আব কাকে বুঝায় । 
তাদের আমলে এই হাভণম্্টে প্েসে নও ছাপ্িযে তাদের £ডইলীী দেশের কথার” জনশ্শিক্ষণ থে 
পেস আছে সেখান থেকে সরকারী সমস্ত লিছু ছপাতে আর জেখানে সরকারী বেপধাগার 
থেকে পয়সা যেত । তাদের আমলে যত সব হই নম্র পু্ানো মেসিন অকেক্জো স্তিনে খরা ভর্বাজি 
বরে রেখেছেন । সেঞ্জলে থেকে কেন ক্াাক্ছিই হয় না । বিজ্ঞ আমাপদর সব্কার এপ যেগুলি 
প্রয়োজন যেগুলি উৎপাদনে ব্যবহার কর] যায় সেসব মোঁসন পাচ্ছেন নাসব অকেঙ্জেে মেটসিন কিনলে 
রাখা হয়েছে । এবং উনাদের আমলেই তাদের কাধ্যকার্িতার জন্য এই ঘেসিনগুলি নস্টহয়ে গেছে ।॥ 
তারপর স্যার ২০০ বীম কাগজের কথ? বলেছেন । আমি নিজেও এইট? তদস্ত করে 
দেখেছি । এটা বাইরে গিয়েছে কিম্বা কে নিহেছে* কোথায় নিয়েছে এগুলি ছাপাখানাতে 
কাজ হচ্ছে । স্টোর করুম থেকে গুটি ন। আনলে পড়ে ছাপাবে কিসে 1 ওদেবু মাথ। বাজাম'র 
মঅখেওঃ তে আক সেগুলি ছাপানো। যাবে না । আভা স্টোর থেকে নিয়ে সেখানে ছাপা হয়েছে । টা 
উদ্দেশ্য শ্রণোদেত একটি অভিযোগ মাত্র ' সব জায়গায় খালি গন্ধ খেশাজে । সরকারী ছাপাখানাতেও 
ওদের নাক্টা .4ঃয়েছে /। আমি বলব” নাকট। মেশিনে একটু ঘরে আনুন ফুলের গন্ধ পেয়ে যাবেন 
আপনারা) । মিনিস্টার ব। বিভিম্ম দণ্যর থেকে যেটা! চায় সেটাত ছাপিষে দেয় আমাদের সরকারী 
ছাপাখানা । এট. আময্ঃমত নর! দিতে পাব্লে সরকারের একট দায়-দামিত থেকে যায় । 
ঞস* জিন এস, টিদ্দের আমি নাকি চাকুরী দেহ না ॥। মাননীম্স ডেপুটি স্পীকার স্যার” আমাদের 
সকুলণার ৫-৬ মাস মআাগে সিদ্ধাস্ত নিয়েছিল যে, এই সরকার স্তন করে এস” সি এস. টিকের নতুন 
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করে চাকুরী দেবেন না! ॥ আমি আপানার মাধ্যমে এই হাউনে জানিয়ে ছিতে চাই যে এই 
দণ্তরটা আমার হাতে আসার পর থেকে এখন পর্ধাস্ত একজনকেও চাকুরী দেওয়া সম্ভব হয 
নি ॥ মাননীয় মঙ্সগী মীররক্থন বরন বখন এইদপ্তরেব দায়িত্বে ছিলেন তখন এস” সি এবং এস, 
টিদের উন্টারভিউ কল করে ছিলেন এবং ইন্টারভিউ মাধ)মে এক, সি এস, টি এবং জেনারেলদের 
বে কোটা টা পুবণ করেছিলেন । উইথ২-আউট ইন্টারভিউ ক্কাউকে চাকুরী দেওয়। হয় 
নি, স্তরাং এট] সম্প,র অসত্য কথা । আপনারা বলুনন1 কাকে দেওয় হয়ছে উইর্থ- 


আউট ইন্টারভিউকে £$ 

পাঠাপ্পুস্তক ছাপানোর বাাপাবেও বলের্ডেস । আমাদের থেকেও ওদেন আমলে ওকা [বশী 
পাঠাপ্ুত্তক বাইরে ছাপাতেন ॥। ওদেকব কমবেড.দের জ্াপাশ্ানাহুলিকনতত পয়সা পাইয়ে দেন্যাব 
জন অনেক কুছ তারা করতেন । আজকে সেখানে কারা গন্ধ ঈ্পয়েছেন ॥? কাজ বুঝে দণগ্তর 
ঠিক করবে যে তারা সরকারী ছাপাখানাতে কতট্রকু করাবেন আব বাইরে কতটকু করাবেন 
ওব| কয়েকদিন আগে এই ব্যাপারে একটি কিলিং এ্রটেনশাঁন এনেছিলেন ঘে এডুকেশান 
চি্াউমেন্টেব- পাঠ্য প্রস্তক ছজঃপাব ব্যাপার নিয়ে । “এটা এডকেশান ভিপাটমেন্টের ব্যাপার » 
সমস্ত নিয়ম-নীরীতি মেনেই এটা? করা ভয়ে থাকে ) 
আও তভ্েপুটি স্পীকাত মাননীয় মন্থী আপনি আপনার বক্রব্য -এক্ট সংক্ষিপ্ত কবগন । 
শী ওহ সাহা ৪-_ কোষ্রমন্ত্রী) 2 মি ভেগ্ুটি স্পীকার স্যার" উনি আর একটা চমত্কার 
কথা বলেছিলেন ॥ যদিও আমি এটার প্রতিবাদ করেছি প্প্রার্থন। সাহা” ওদের পুরানো কমরেড ॥ 
চি, ওয়াক এফ -৬এল অমরপ্পুন বিভাগেন প্প্রান্গন সম্পাদক এবং বাজয কমিটির 
এগা.কিক্িউটিভ্ড মেম্বার । আসলে গএ-দ্াহুট! কেখানেই । উনি আগে কমরেড ছিলেন । 
তারপর নিবাচনের আগে উনাদের হনীতিত শহজ্ঞন পোনবিন এবং খুন থারাদপিলর শ্রতিবাদ করে উনি 
বিবুন্তি দিয়ে কংশ্েল দলে যোগ দেন । এখম উনি কংগ্রেস কবছেন। এ কাজগুলজি €কিজ্ঞ 
টেগুার ছাড়া দেওয়া হন নে, যে ব্রীজের কথ? বলেছেন টেগারেন্ কাজ পেয়েছেন 1 কাাক্ত 
পাওষার পর সেখানে িভিজ্স বুকম গড্ডিমসি কঝছে বিভিন্স ভিপাটটমেপ্ট ॥ এই হলো ভার 
অভিযোগ ॥। আমার কাছে বলার পর আমি বলেছি হযে, এটা যেহেতু অন্য ভিপাটমেশ্টের 
ব্যাপার”, ঠিক আছে তোমার বিল যদি অন্ত ভিপাটমেন্টর ব্যাপারে দের হয়ে থাকে” না 
পাওয়। বায় তাহলে আমি এ ডিপাটমেন্টের মন্ত্রীকে বলে দেব । মাননীষ্ম পৃতমস্ত্রী এখানে 
আছেন । আমি উনাব কাছে এ এলাকাব হিনিষ্ার হিসাবে ঘে তান বিট? পড়ে আছেঃ 
আপনি দয্মা করে দেখুন আার বিলটা পাওয়া যায় কিনা । আমি একবারে এই কথ) বলি নি 
বে, স্পেসিফিকেশনেন্ বাইরে হউক, বেআইনী ভাবে হউক কিংব? অন্যভাবে তাকে ক্রিছু পকসস। 
পাইয়ে দেওয়া ॥ উনিতে? ইংরাজীতে পড়েছেন, কি বলা আছে এটাতে 7? এখানেও আবার 
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গন্ধ ॥ অর্থাৎ শকুন ঘফত উপন্ে উঠুক না বেন, তাক নজর সব সমম্ম নিচের দিকে । তেমনি 
উনাদের দৃষ্ভিভজীট! সব সময় এ জায়গাতে । তারা বত উপরে যান না কেন আর বড় বড় বক্তব্যের 
কথণ বললে এখানে একটু মানুষের দৃষ্িট! আবহন বরা হায় বিনা, এই সব দ্ষ্টিভতঙশ নিয়ে 


আছেন । তারপর আমার বাড়ী কেনার কথা বলেছেন ॥। আপনার) আমান বাড়ী কেনার কথা 
অনেক বার বঙেছেন । আপনাদের বিরুদ্ধে মামলা কবা হয়োছ ॥ একটি নয় আমার নামে 
ভিন তিনট] বাড়ী কিনেছি বছজে অভিযোগ কুছছেছে অআখনি: চযালেগডও করেছিলাম যে? 


আপনার! "প্রমাণ করুন, আপনারা প্রমাণ করতে পারলে মামি হাউস থেকে পদহ্ঠাগ করব ॥ 
আব আপনারা যদি প্রমাণ করতে না পারেন হেলে পদতা!গ করবেন শ্রই হাউস থেকে 
বলেদিন ॥ আছি 'অন্দেকবার বলোছ ॥। তারপরেও তাদের “ডেইলী দেশের কথ?” পত্তিকাষ় 
আমার বিরুদ্ধে, আনি ঢিতনট বাড়ী টিনেছি বলে মিথ্যা প্রচার করেছে । আননীয় ডেগ্পুটি 
স্পীকার স7ঢার, ওদে্” ডেইলা দেশের কথ” পত্কার বিরুদ্ধে আছি মামলা দায়ের করেছি । 
আমি এটা? বলতে চাই হযে” সমরবাবু বলুন, অনিলবাবু বল্ন” বাদলবাবু বলুন* আগরতলা 
করব বাজী কর্েরেছেন* সন্ত্রী হওয়ার আগে না পড়ে £ 


স্তর» ওরা জব সময় এই ধকুণের প্রচার করছে এট) ওদের নীতি ॥ স্যার, আগবুতলার 

12 1জ্প্ানি টি, সুপ মার্বেটের বথা বজেছেন। আমলা পত্িক্কাব্ভাবে বলে দিয়েছি যে, এটা! 
সঝকারের নীতি নিয়দেক্র মধ্য দিয়ে ধর্ত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা এটা বিলি বন্টনের চেষ্টা কব্পুছি ৷ 
তারমধ্যে ওরা এই ব্যাপারে কিছু সুড়স্ত্রড়ি দিচ্ছে যাতে করে এই স্্পার মার্কেটটি স্ুষ্ঠট,ভাবে বিলি 
বন্টন করা না যায়, এইগুি নিযে একটা লিশ্ুুখখতলার স্ি হয়, মন্ত্রীদের সাথে বিরোধ হয় তারজ্ন্ঃ 
উনারা স্থভডল্যডভি দিচ্ছে । কিস্তি আমবা সহসা আুপপার আক্েট (বলিব ব্যবস্থা কাছ ॥ তারপরে 
বক বায় বর্ষনের একটা জাযগান বথ)? বলেছেন । আমি এই বুহন্যট! ফশাল করে দ্বিচিন্ভ। 
নুপেনবাবু যখন মুখখ)মন্ত্রী ছিলেন, আমার কাছে উনঃর নোট সহকারে আছে যে* এ জায়গাটি কিনে 
নে ওঝা জহ)য বলেছিলেন ॥; আমি জানি না কিভাবে কোন উদ্দেশ্যে এইট হযেছে । আমান সরকার 
ক্ষমতায় আসার পক নিশ্চয্সহই প্রতেতকে আজান ০ আশীনুতজ। শহলেন প্ুকুরগুভিও ভাট হয়ে 
যাচ্ছে । এখন আগুন জাগলো হিংব। জলের প্রক্ষোজন পড়লে পরে কোন সময় যদি ওয়াটার সাশ্রাই 
কত বরে €সখানে ম.ন্থুষ জজ পাবে না । আগমন তৎথন। এইটাকে বিভিউ কনে মিটিং বরে টেকৃনিকত জল 
সাইড থেকে সাভেস্শান চাইলাম । আমাদেন ভিপাটিমেণ্টের অফিসাববা। তখন বলদ্দেন যে আগরতলা! 
শহরের এবং বিভিল্স নে টিস্ক'”স্মভ একিয্সাতে যে অবস্থা-সমস্ত পুকুরগুলি ভরাট হয়ে যাচ্ছে ॥ এবং 
এইহ$লির জআত্য - একুটা,6আণছন ওপহ্ন বরতে হবে ॥ সেখানে আমাদেকর নিজস্ব দণ্ডর থেকে এবং 
[মিউনিলসিপা্যাছিটি এবং নোটিফকফাষেড এরিয়া অথ্কিটিজগুতিল তাদের নিজন্য জজের ট্যাংকের ব্যবস্থ! 
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রাখতে হতে । এইজন্য আমরা পক্ট্রিকাতে এডভাবট।ইজমেন্ট করলাম ) শুধু এ বীরুবর্মন নয়, 
অ."০রো বেশ কিছু পিটিশন আসলো ॥। এই গুলিকে আমাদের ভিপাটামন্টেক্ অফিসার বার। রয়েছেন 
তারা দেখলেন । দেখান পর তাও? একট। রিপোট দিলেন যে. এইগুলি আগরতল। শহরের কোয়্!, 
থেকে ওয়] যায় ॥। বিভিজ্গ নোটিকায্সেভ এবিয। অথোরিটি কমিটির তরফ থেকে সেখানকার মেম্বার, 


সক্রেটাবীর। কিপেঃট লিলেন কোথায় কোথাস্ম নেওয়া যায়,। তেই অনুসারে সরকার সিদ্ধাস্ত 
[নয়েছেন €ষে* বিভিন্ন জায়গাতে কিছু ওয়াটার ট্যাংক রা হবে । সুতরাং এইট নতুন কিছু 


নয ! এবং এইটা পাইয়ে দেবার জন্য নয়: স্থগিজ্ সর কারী অর্থের মভ্ডভাবে আমলা এইটাতে হাতে 
দিতে পার্ছি না । কাজেই সেটাকে স্থিত আখ!) ভরহেছে বছন্ খাব কারন ভাডান্ুড়া 
করবে এইট করা যাবেনা । আর আমাদেল টাক 13 ভাত সী মি । ক্াাক্তেই সার, এই 
ধবনের কুৎসা প্রঢার ওদেবু মাধামেই সম্ভব নয় ॥ 
আমি আশা করব মআননীয় বিলোধী ছলের সদস্যদের কাছ থেকে ঘেটা মাননীয় রাস্্রমস্ত্রী 
শ্রীর তন চক্রবতী বলেছেন ঘে-আমনা। আপনাদের কাছ থেকে গঠনমুঙ্লক সহযোশ্িতা চাই । 
আপনার? গঠনমূলক সহবোশিত। করুন । কাজেই মাননীয় মুখযমস্্ী যে বাজেট পেশ করেছেন 
এবং আমার দ্র সহ বিভিন্র দপ্তরের জন্য মাননীয় মস্ত্রারা ঘে সমস্ত ডিমাণ্ড পেশ করেছেন 
আমি তে সমস্ত ডিমাগুগুলিকে সমর্থন করে এবং মাননীয় িববোধী দলের সদস্যরা যে সমস্ত 
কাট মোশান এনেছেন সে সমস্ত কাট মোশানগুলির বিবোধিত। করে এবং এই ডিমাশুগুলি 
ও বাজ্গেটকে পুর্ণ সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করেছি ॥। ধন্ঠবাদ । 
2 ৫ভগুটি স্পা £__অনারেবল, বেভিনিউ মিনিষ্টার । 
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17০৬৮ কেন না» আপনারা বলেছেন বে মাত্রসাগুলিকে না কি আমরা প্রক্তেশান দিচ্ছি না ফর 


লুইচ আীএবিটজ্ঞ আর সাফারিহ । আমি, জানতে চাই কতুগুল তোক আত্ছ* যাঝা পচ খার 
বাড়ীতে নামাজ পড়তে চায় ॥ কি্ত আমি দাবী করতে পারি তে, আমার বাড়ীতে ৫ বার 
নামাজও পড়া হয়েছে এট আমব। মুসলিমদের জন্য দিয়েছি ॥ মুসলিমদের জন্য আমরাহ প্রথম 


চেঞ্জ এনেছি যে যাবা ওয়াকফ প্রপ্রার্টি অকোপাই করবে, তাদেরকে এভিকুট কাব হবে ॥ 
আপনারা আজকে যে জায়গায় আছেন, সুচি তত মুসলিদের জায়গাঞ ০সঢা আ।পানাকা। 
নিজের! দখল বরে রেখেছেন ॥ আগো আপনার। নিজেরাই এই দাবীট। পুরণ করুন । আমি ০তে। 
মিথ কথা! বলি না, । এট! অনিলবাঁধু ভাল করে জানেন, আপনাদের যে লীজ দেওয়। 
হয়েছিল* মেটা তো? এ্যাক্ষপার্ড হভয গেছে, ত1 সত্বেও আপনারা ০সট দখলে ক্লাখার চেষ্টা 
করছেন । কিজ্ত আমি বলছি. আপনারা আনব €সই স্রঝোগ পাতেশ শা । এখন মাদ্রাসার কথ? 
যেট। অণপনারা হেন, টাকে ইসপ্র,ভ বক্র অনেক ন্বেপ আঝছে, আমন সই চেষ্টাই 
বরুছি | ২০৬৬১ ৬৬৪ ০০179) 1০১ 5 7:87701 (০.6, আপনারা জানেন বেভিনিয়ু সবচাইতে 
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তিতোধী পক্ষে -_ভীতকার) 

আই, এটাম গ্রেটফুল ট্র বাদল বাবু, আজকে উনি আমীকে সন্মাণ দেখিয়েছেন । আমি সেজন্ত 
তাকে আহঙাব স্তভাশষব দিচ্ছ । কেন না আপনার ব'বহার কআপনার নিজের উপর নর 
লবরে । আপাত ত্বাচ়াাছের ফহথন করতে পারেন আবার, নাও লবতে পাবেন আর এটাই হুল 
গণতান্সিক নিয়ম উনি বলেছেন “বে, আমরা লাকি ৫কেন্টি কোট টাকা বেছি । এই কাজবাড়ীর 
১১ দ্রোণেব উপর জায়গা ছিল । আরা রাক্ত পরিবারের হন্টেও অন্যান ট্রাইলেলদের মতো সব 
সময় জায়গা বৈনত্র করে খেয়ে এসেহি ' আমি নিজেও পাহ্াড্রী । আমার সম্পর্কে যদি জানতে 
চাঁন তো, আমি আাপনাদের জানাতে বাজী । মেঃ ডল স্পীকার, স্যার," এই ১১ ত্রোণ 
সম্পত্তি কমাতে কমতে এমন অবস্থায় এসে পড়েছে ঘে ১৯৭১--৭২ সালে স্ুখময় বাবু তখনকার 
কংগ্রেস সরকাণ:রর মুখ্যমন্ত্রী এক্ট। এ্াস্টেক্ক্রি-য়ট করতে গোছেনত কিন্ মামা তেয়েছিলাম কোন 
একট] বেিকজ্রনেস করতে । আমরা রাজ বাড়া তিভ্তি কবনতে ঢাইভিলাম ন। " তা সন্তেও 
এ্যাকুই নিশান করা হল এবং দেই এাকুইজ্িশানে আমরা ১৬ লক কার মত পেখে গেছি । বাকী 
মালঞ্জবানসে ঘা রিছু ছিল, সেট নিযে আমরা প্রায় ২৩ লক্ষ টোকর নে? পেয়ে গেছি ! 


ই যে ১৯৭০ইং সনের আযাজপার আকুইক্িশন আক, এই ভাবছন মোতাবেক প্রত্যেক 
মানুষের অধিকার আছে, প্রাত্যক নাগরিকের অধিকার আছে এবট্ প্রোটেছু করে একটু বেশী 


জায়গার দাম চাইতে পারে । কেন না সরকার আমর কাছ থেক ছই ভাক্ষার পাচ হাজার দশ 
হাজার পয়ত্রশ হাজার করে জায়গণ নিয়েছে ॥। আর, সেই ক্ঞায়গা বিক্রী বুনে দিয়েছি ৭০ 
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€1175 080 7৬90০110177) ৬৪৩ 70510 1০ ৬০1০৪ ৬০:০৪ 2780 1951.) 
7, 51705881917 :- 1০৬৮ | ভা? [08810111777 ঢঙে [2 গু 7270 1০, 515 1৬12001 11520---22045 
£০ ৬০৩ 

৩০০৬৬ 1178 081551107 10810718 2175 1105158 13 11729133 58917) 17808 ৪১০১৪১০1110 | ও. 
& ,305005000/-- 025 017218090 £০ 35175 017 0০1827055 ৬৬1১1০17 ৬৬] ৩১০71 7] 00081759 ০ 
102৬1719178 08111793018 ৮997 ৪8101879917 11725 3151 1৬191017, "7992 17 78518০£1 ০ 
১৩১17720150 ০০ 51 710857 178 :1০11৬৬1115 2101 11903 2-__ 


2204-5187১০115 1770] ৮০101) 5597৬105 শি, 2৯390০09৯0004--- 


€117৩ 7 21772708 ৬4৪৩ 108 0০ ৬০1০৪ ৬০৫৪ 2৫703 10855০8) 


সি, ৩5170521517: ০৬৬ 118 01585511017 10651012 118 1105159 15 70917120170 স্বি১, 72,177 
25 7 ০8 ৬ ০1017 ৩1 1115: 17051779780 | 8? (10117950178 [08517727723 ০. 24. 1৬19121 
17152৪02058 ১ ৬০১৫৪. 

৫০১৬৬ 1181৪ 70158510101) 10810178 1178 1105155 15 11121 2 517 1701 ৪১০0৪০018৩0) 35. 
25 4০, ০০, ০9০09/--7৪9 90017917850] £০ 019175৮ 02 01790715595 ৬৬17101 ৬৬৪।। ০০১7799 হ7 ০১67759 
0 108১/751881 05271118517 ১০৪1 51710187790 ০1৯ £178 3156 12710175 1219392 117 75510901 ০1 
(091772970৩১. 4 81780191182 1০11- ৬4117197910 11520 :__ 

202০8- 8৮117701770 ০170 51501001791 5 25 40, 9০, 0০9০0/-- 

(1725 79 77797701 ৬/৪৩ 108) 1০ ৬০1০৪ ৬০৪ 21101 6855903)5 
(05600৬773৩3 17/725 7৭7 92115 

আও স্পীকার 2-- সভার পবরবতণ কাধ্যজ্ঞচশি হলে, ৮7172 বা 0019 £৯10701010112060177 9111 
19917 11105175811) ০, 5 ০1 199 1)-৮ এই সম্ভার বিবেচনার জন্ঠ প্রস্তাব করতে আমি অর্থ 
দণ্ডরের ভারপ্রান্তড মাননীয় মুখ)মন্ত্রী মহোদ্যকে অন্রোধ করছি । 
আকুল ত্ঞ্জুন জভ্ডুজদ্রাত্ত (মুখ); ৪-- আননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ঞ আমি প্রস্তাব 


৩ 
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করছি -যে 16717700178] /10107010177070177 8111১ 19951 এ 9111 ০১. 25 ০1991). 


বিবেচনা করা হউক ৮” । 
 টআ৪ ্পীকাত ২ এখন সন্ভার সামনে প্রশ্ন হলো, অথ” দণ্ডরের ভারপ্রাশ্ড মাননীয় মুখশমন্ত্রী 
মহোদয় কতৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ভোটে দিচ্ছি । প্রস্তাবটি হলো 55 7179 
6 00101070159101015 8811. 19391 17105012811) 1২০১, 5. ০1 19391) বিবেচনা করা হউক 
€(অততএব» প্রস্তাবটি সভা] কর্তক গৃহীত হয় ।) 
আঃ স্পীকাত 2 আমি বিলের ধারাগুডল ভিটে দিচ্ছি । বিলের অস্তর্গত ১ নং” ২ নং এবং 
৩ নং ধারাগুলি এই বিলেব্র অংশবূপে গণ্য কর] হউক ॥ 
(অতএব, উক্ত ধাবাগুটে [বিলের অংশছপে সভ? কতু“ক গৃহীত হয়ে! 1) 
৪ স্পীকার «এ-- আমি এখন, অন্ুস্চিটি (সীভিউল১ ভোটে দিচ্ছি, । বিলের আস্তর্গত অন্সস্থচীটি 


রর এই বিলের 'অংশ্রূপে, গণ্য ,কুরা হউক তি. 28 রা 
- জে এব, উক্ত আনুস্ুচটি স্ৌ৷ (ডউজ) এই তিলের অআংশবদপে 
সভ্ভা কতক গ্ুহীীত হুম) 
আও স্পীকানত্ত £-_- এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো “বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি 
অংশবরূপে গণ করা হউক 0১, 
€তএব, বিলের শ্িরোনানাঁটি ভ্ত্ক িবলের অআৎশবপে 
সভা বতৃ-ক গৃহীত হয়) 
আও স্পীকার £-_- সভার পরবতরণ কাধ্যশ্চী হলো, **7175 771105719 ২ 1010107011811018 53118 
1991 (1171001980111 1০. 5 ০1 2991)” পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন ॥ জামি অথ” 
দ্রর ভাবপ্রান্ত্র মানন্ীত মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তীবটি উত্থাপন করতে ॥ 
জআসুটীততঞ্জন আঅভ্ডজঅদ্দাতত মুখ্যমন্ত্রী) ২ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে” 7179 
11106172 2510017 19171901918 311157199$ োা0াল। 9111 ০৯ 5 ০0 5991). পাশ করা হউক 
মি স্পীকার £-- এখন সভার সামনে প্রশ্ম হলো, অথ” দণ্তবে বর ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মুখ্যামন্ত্রী 
মহ্হোদর কতক উত্থাপিত প্রস্তীটি শি এখন ভোটে দিচ্ছি । প্রস্তাবটি হলে। 25 ০৮175 
ব11100871. £৯1010701017120 077 91811, 1991 € 17110019. 9111 [২০- 2 0 1991).১% পাশ কর! হউক । 
(অতএব, আলোচ্য বিলটি সভ্‌ বতৃকক গৃহীত হয় ') 
সত ০সপ্টী কার £- সভার পক্খবতা ক.খঃজ্চী হুলো১৮৮ 7179 5908191৯ ৮১110৬/৪7)0555 80180113275 8017 
01 19178109175 (179 82001512812 28555 ৯7915 (71711051715) (171171014৯7 5100177971) 78118 


19391 হা 11702 56811 1০. 7 01 ?1998).2, 


170106815 


2০ 
চি 551৬1818৮87 ০00625011৭55 05017 791071517৮5 1931) 


এই সভার কিবেচনার জন্ শ্রস্তাব করতে আমি সংস্দীয় দণ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীক্স মন্ত্রী 
আহ্হোদয়কে অন্গবোধ করছি ॥ 


পরই আক্রচঅন্চতাতি কত মেম্ত্রী) 2 মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়চ আমি প্রস্তাব করছি যেত” 7125 55151 


211৬2077655 87701 10519510911) ৩ (৬9171710515 ০ 059 1.58038151211৬5 55517701015 71031, 


58২171911017759182) 2118, ৩91 (771106118 9111১ 7০১. 7 ০১ £991)-৮ বিবেচনা এবং পাশ করা হউক ॥ 
আিওস্পা কাত ২ যে কেউ আলোচনা করতে পারেন ॥ 


আসাআত €ভ্গীগুতী 2-_ ধেনপুর) 2 স্যার» এখানে বিধাশ্রকদের ভাতা বাড়ানোর ঘে প্রস্তাবট। 
আলা হচ্ছে তাতে” ম্যান” একবার বিবেচনা এবং আর একবান পাশ কনানোব জন্য €ততা। 
আশলোচন করার সময় পাওয়া যাবে না ॥। তাই আমি একবান্ধরই সমস্ত বিষয়টাকে নিয়ে 
আশালে?চনা করছি ॥ স্যার” আ্কিপুরা! বজ্র প্রাম্ম ৮০ শতাংশ মানস আছে যেখানে দরিজ্র 
সীমার নীচে বাস করছেন 1 স্ভার, কি ভীষণ সংকট আবামরা দেখতে পাচ্ছ---প্রামেগঞজজে কাজ 
€েই, খাদ্য নেই, অনাহারে ম্ভুতযু শুরু হযে গেছে পানীয় জলের সংকট চলছে ॥ এই 
বিধানসভ্ভাকম এই ব্যাপালে বার বার উঠেছে এমনটি উরজারী বেবেপ্পে সদন্যবরাও এই সমস্যার 
কথা বার বার তুলেছেন ॥ আমাদের বাজে ১৫ লক্ষ লোকের মধ্যে পৌনে ছুই লক্ষই হচ্ছে 
রেজিত্রিকৃত বেকার ॥ গ্রামে ২ লক্ষ ৬৫ হাজার কৃষি মজ্জুর রয়েছে যাবা সারা বছরে ৫ ৫েকে 
১০ দিনও কোন কাজ পায় না ॥। স্যার” কি পরিস্থিতির মধ্যে এই বেতন বৃদ্ধির বিলটি আনা 
হয়েছে ॥ হ্াাসপাতণলে শউুঁষধধ নেই, এএম্বৎলেন্সপ নেই৪ রোগণগীীদেকন্ নিজেরা স্থচ কিনে নেতে হয় 
ইন্জেকসনের জন্য» ব্যাণ্ডেজের জন্য কাপড় নেই” তুল। নেই ॥ এই হচ্ছে পরিস্থিতি । আর 'প্রাইসারী 
স্কুলেনু ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীদের ছিড-ডে ছিল যার জন্য প্রতিটি মিলে মাত্র ৭০ পয়সা থেকে 
৮০ পয়সা খরচ হয সেটাও এই দেউলিয়। সরকার দিতে পারছে না ॥ তাই এই মিড-তে 
মিল বন্ধ হযে গেছে ॥ তারপর নিউটিশন প্রোগ্রাম ছিল সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে 1 বাধ 


ভাত, বিধব। ভাত? সম্পন্ণ বন্ধ হযে গেছে । বাধণ্যক্য ভাত যা ছিল সেট তো বাড়ানো হয়ই 
নি বরৎ এখন সেটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ॥ 


স্যার» কৃবে মজ্জুরদের নিমতম মজ্জুর্রি হচ্ছে মাত্র ১৬ টাক? সেট? আর বাড়ানো হচ্ছে না ॥ 
একট ঘোষণা হয়েছিল শুনেছিলাম এক টাক! কি দেড় টাক নাকি মজুরি বাড়ীনে? হবে । 
বিজ্ঞ ছজিনিসপজের দাম যেভাবে বেড়ে ভলছে-তাব সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষক কর্মভারীদের 
ডি, এ বাড়ানে। হচ্ছে ॥ কিন্তু এই কৃষি মজুরদের মক্ডুরি বৃদ্ধির কোন ব্যবস্থা] নেই । এই 
হচ্ছে যেখানে অবস্থা সেখানে উনাদের থাই আর মিটছে না ॥। আর এই দিকে সরকারী 
মন্দ্রিসভার একটার পর একট? বিল এনে কিছু দেন পর পর তার্দের বেতন ভাত? বাড়িয়ে চলছেন ॥ 


৫ 


৩১০১৬6৭৬177 98185 


কিন্তু কি পরিস্থিতির মধ্যে । সার, এই এস, টি এবং এস, দি, হোস্টেলের কি অবস্থা । 
সেখানে চাল মাস, পাঁচ মাস, ছয় মাস, আট মাস এমনকি এক বছর পরে স্টাইপেশু- পাচ্ছে 
ছাক্রর। ॥ স্ফলে তাদের বাড়ী থেকে খাবার এনে হোস্টেলে থাকতে হয় ।॥ এমনকি তাদেন বিছান। 
নেই, থালা, গ্রাস নেই, সব তাদের বাড়ী থেকে এনে তারপর চল্সতে হস্স ॥ 

একট1। সরকার যাকে জম্পন্ল অভাক্স ড্রাফংটের উপর নির্ভর করে চলতে হুয় । গত বছরে 
এই জুন জুলাই এবং আগস্ট মাসে বার বার অভাব ড্রাফট. কাটতে হয়েছে ? এদিকে হাসপাতালে 
বধের কোম্পানীগুলিকে পেমেন্ট করতে পারছে না, কন্ট্রাকটরদেন্ পেমেন্ট করতে পারছে 
না । এই ব্লকম একট? সামন্িক জংকটজনক পরিস্থিতির মধ্যে জড়িয়ে প্রস্তাব এজে! মন্ত্রীদের 
এস, এজ” এ দের বেতন ভ(তণ বাড়াতে হবে ॥ 

স্যার, এই সন্পক'রের ছুউটি সরিক দলের মধ্যে কংশ্রেসই হচ্ছে প্রধান । এই কংশ্রেস আই) 
দলের যার! সাধারন অমর্থক বারা দীর্ঘদিন ধরে এই কংশ্রেসোই)কে সমর্থন করে আসতেন 
তাদের মধ্যে আজকে প্রতিক্রিয়া দে খা দিয়েছে । সাধারন মানুষ আজকে বিক্ষেভ দেখাচ্ছেন ॥ 
এই বিক্ষোভ আজকে তাদের নিক্েদেরই যে পঞ্জপতি্রকা! সেই পাত্র পভ্িকাঞফচও ঢেকে রাখতে 
পারছে না প্রকাশ করতে বাধ্য হচ্ছেন | স্যার. আমি হুউটি জস্পাদকীয এব সামান্য কিছ 
অংশ এখানে উল্লেখ করতে চাই ॥ ৭ ই ফেব্রুয়াৰী তারিখের" দৈনিক সংবাদের” সম্পাদকীয় 
কলমে দেখেছি রাজেটর ঘে কোবষাগার দেউিলয়া ) 

যে সরকার ত্রিপুরার জনগণের জন্য কোন চিত? বরেন। এ জনগণের শ্রতিনিধিতয তার! 


কিছু বড় লোক” মহাজন, ছচোরাকারবানী”? সমস্ত বড় বড় ব্যবসাম্মী তাদের 


করেনা ॥ 
মআন্ষের সমস্তার কথা তাদের মাথায় আসে 


প্রতিনিধিত্র করেন । কাজেই রাজের সাধারণ 
না । সেজন্যই কেবল বেতন ভাত? বাড়াচ্ছেন । 

আর একট। বিষয় হল মেম্বারদের পেন্সনের 
মেহ্বান থাকলে চার বছর পর পেন্সপন পাওয়ার ব্যবস্থা ॥ 
কোন কারণে চার বছর আগে কোন এম, এল” এ দেড় বছরের ঘাটতি পরে তবুও তিনি 
পুরোপুরি পেন্সীনের অধিকার হবেন ॥। তার অর্থ হচ্ছে আড়াই বছর ॥ 

স্যার, আসল রহস্যটা কি? সারা দেশে নিবাচন হবে । সেটাই এখন -চিজ্তা মাথায় ॥ 
এইবিধানসভার নিবাচনও আসন্ল। জন্য তারা বুঝতে পেরেছেন তে আর তারা জিততে 


পারিবেন না । 


সিএ ্পীকাাত্ত 2 লীজ, হিসট. ডাউন ॥ 
আসমত ৫৮পুতী' :- কাজেই অহংগে-ভাগে আখেরট1 ঘুচিয়ে নিচ্ছে ॥ 


বক্স) বরা হয়েছে ॥। চার বছর একজন 
এখন (বিল আনা হুমেছে ঘযে-খদি 


ই সি 
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আও স্পা, তা এমনাক্েবল্: মেম্বার লী ফিট ডাউন ' 
উরীসাআ চক গুতী-5- ওকা জনবিদ্রিহন্ম । .এবার আর. ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই । তার 


জন্7ই -তড়িছড়ি করে- বিল এনে. পেন্সনের ব্যবস্থা করা. হয়েছে । ' এটাকে - আমরা কিছুদ্তেই 
সমথণন করতে পারবনা স্যার । ওরা কেবল হাম্বা হান্মখাই করবেম । 


নত স্পীকাত্র হ-- মাননীষ সদস্য আআীরটিকলাল বাম ॥ 


জীরাসিকভালা তাক (সোনাসুড়ঃ) 5 মিঃ, স্পীকার আনার এখানে _শ্াল্যারি এলাউন্স ফর 
সেস্বারসদের যে. বিল এসেছে এট বমকেে- বিনেধৌ দলের চীপ হুইপ মহোদয আচোচনল। 


করেছেন মন্ত্রীদের নিয়ে । এট মন্ত্রীদের বিল বলেন নাই । এটা মেস্তারসদের টবিবল বলেছেন 
আপন ॥। আপনি ভুল বলেছেন । এটাতে মন্ত্রীদের নিযে টানাটানি কনছেন.-তকেন £ 
মন্ত্রীদের আর একটু পরে আছে ॥।? আপনি একটু পরে .বলহবন ৷ *স্যার, উন্চি ঘদে- সকালে 
এক রকম. কথা বলেন, আর বিকেলে ঘর্দি সেউ। -উদ্ডিয়ে €দন তাচ্ছনেন, আবষ্কাতের কুছ করার 
নেই 1। আমাদের সক্কার খুবই উদার ॥ - উনাদের --"দাৰীঁ” অন্তরে এই, বিল আমরা। 
উৎ্থখপন করেছি । . ৮ - : -- ৭ 


জরীপ তভৌঞুী :__ স্যার অবনিম **'ইদনিক সংবাদ” পত্রিকীর ৭ই ফেব্রুযারী তারিখের 
সম্পাদকীয় কলম থেকে ছ-একটি অংশ আপনার কাছে উল্লেখ করতে চাই ॥। তাতে মন্ত্রীদের 
সম্পর্কে একটি জায়গায় লেখা আছে তাদের মধ্যে সিংহ ভাগই একটি শিক্ষান্থ পার্য1প্ুভ10ব 
দীক্ষিত হয়েছেন তাদের গুরু প্রত্ীম একজন দক্ষ হাত সাফাই কাজের কাছ থেকে । প্রশাসনের অর্থ 
বিল্বকে কিভাবে ছুষে নিতে হয় এবং মন্ত্রী কেতাবীর মধ্যে দিয়ে কিভাবে ছুরি করেও 
রক্ষা পেতে হয় সেই শিক্ষার মোটামুটি "প্রায় সবাই ডক্টরেট হযে গেছেন '” আর একটি জান্সগাজ 
লেখেছে* ব্রাজ্যে হদি নিম্মমিত ভাবে কোথায়ও যাহাআাত করেন তাহলে নিজেদের বাড়ীর 
এলাক1_-সন্তাহে গণ ছুই থেকে তিন দিন থানেন তারা নিজ বাড়ীর এলাকায় ৮” এখন সেই 
বাড়ীতে তারা সমস্ত সরকারী টাকা দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাক॥। সেখাতেন খরচ করতেছেন । 

গ্রীর্িবাঢল্দ্র তাংখভা হ__ স্যার, আ্যালযারি বিল সম্পরকে আলোচন। করতে গিয়ে” এখানে 





পত্্িক1 পড়ছেন, এট পত্রিকা পড়ার জায়গা? নয় । এট! একস-পাজ করা হডক ॥ 

প্রীসাঘত ৫ছীপুরী ২ স্যার, আব একটি লেখেছে-” ঘে বার. আওতায় বাঁ পাচ্ছেন তাকেই 
হামলে খুললে ছুবলে খাচ্ছেন । আবখানা এই যে জীবনে যে স্থযোগ এসেছে তা তত এবারেই 
স্েেষ । স্থতবাং ভবিষ)তের কড়ি ঘ। পারি যত ত্তাডীতাড়ি পাবি শুদুণ শিই ॥. 


নিও »্পীক্ার 2 _ ল্লীজ পক্িকা পড়া বাদ নিন । 
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উটাসাভাত ছেোরুতী £-_ স্যার- ১৪ তারিখে সম্পাদকীয় কলমে আর একটু লেখেছে-_-” জনগণ 
নামক প্রানীগোগ্চী এখন আর মন্ত্রীদের বণছ থেকে হেছু চায় না । খবিশ্বাসও করেনা মন্ত্রীদের 
হাস্বা-হম্বা প্রতিশ্রুতি ॥ পুলিশী প্রহরায় পক্রিবৃত মন্ত্রীদেরকে সাধারণ মাঞ্ছব মনে করে 
মঙ্গল গ্রহের আগজ্তক জীব ॥। মন্ত্রীরা দেখা দিয়ে ধন্য করেন, মানুষও মন্ত্রী দর্শনে চিড়িয়াখানার 
জীব দর্শনের আনন্দ অনুভব্ঞ "করেন ॥ ** 

রন ্পীবাত 2 না, আমি এট এলাও করতে পারি না। 


€গণগোল) 
জ্রীসামত ভোৌগুরী :__ আগরতলা «থকে বাইরে দেশ বিদেশে বিলাস ভ্রমণ করছেন, ম্ুত্তি 
করছেন ॥। এইগুলি কার টাকা দিযে করছেন ? এখানে আবার মক্সীদের ভাতার জন্য প্রস্তার 
এনেছেন ॥ 
আও স্পীকান্ত 25 এই সেলারিশুলি আপনাদের ইনক্রোড করছে না । 
(গণ্ডগোল) 


শ্রীসঘত তজৌুতী ২- স্যার» যে বিলটা এখানে আনা হয়েছে, সেই বিলটার মধ্যে দেখুন 
মুখ্যমন্ত্রী, প্রতিমন্্ী, সদস্যদের, মস্্ীবর্দের প্রত্যেকের এবং ছইটি বিলে সামগ্রিকভাবে 
প্রতে;কের তিনশ টাকা করে তেতন ভাত! এইগুনলি আছে । একট] জায়গায় দেখুন স্যার, 
আামেশুমেন্ট অব সেকশন ৭* এটা মিনিগ্রারদের ' এই বিলটা1 এখনো মুভ হয় নি । মন্ত্রীদের 
তে বিল আনা হয়েছে, ঘা কালকে ইন্টডিউস হয়েছে, তারমধ্যে তার! বলেছেন- আগে একজন 
করে বেতেন? আর এখন ব্যবস্থা করা হচ্ছে যেন পরিবারের সকলকে নিনয়ে স্ষুত্তি করতে বেড়াতে 


যেতে পারেন । আর তার খরচ যোগাতে হবে সগসক্কাককে ॥ এই আহনেন মধ্যে এই 
ব্যবস্থা! ॥ স্যার, আগে নিম্সম ছিল বাইরে একবার ০ফেতে পাকনেন আন এখন হইবার 
যেতে পারবেন । বর বান যাওয়ার ব্যবস্থা ছকে সোছে । ত্বাম।দের বিধানসভা সদস্য চীফ 
কুইপও বাইরে হাওম়। খাওয়ার মলন্য ব্যবস্থা হস্সেছে ॥ মন্ত্রী সমানভ্ভঞাবে তিনিও 
বাইরেবেড়াতে যাবেন ॥ 

ইসীসআহ €ভোৌগুতী  ৪-- সার, রাজের এই দেউলিয়। গ্গরকান্ রণজ্যের জনগনকে দেখেনা ॥ 
হ্গনশানের কোন সমসঃশর কথা চিত! করে না । এরই জনগলের ১গ্রাতিনাধত্ তারা কতে না । শুধু 


বনড়লে।ৰক, মহাজন, এইসব লোকদের প্রতিনিধি করেন ॥ কাজেই তাদের মাথা রাজ্যর 'অনগনের 
সমনস্যাগুগ্িন নেই । এই জগ্য কেবল বেতন ব্রাড়াচ্ছেন ভাতা বাড়াচ্ছেন বেস্টী বেশী ॥ 

স্যর, আন্র ঞকট? বিষয় হজ, ০পেল্দনের হিহখে। লক্ষ করলাম» অমেস্যারস্হদ €পম্সল্সের বস্হ 
করা হচ্ছে চান বছর পবপব ॥ চার বছর কোন কোন একজন ০মস্বার পুনরায় থাকলে চান্প বছর 
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পরে পেন্নান পাওয়ার ব্যবস্থা ॥ এখন আইতেন নুতন করে বিল আনা হচ্ছে, যাতে কোন এম, 
এল5 এ চার বছর আগেই কোন কারনে দেড় বছর ত্বাটতি পরে তাহলে তিনিন পুরুপু'রি সেই 
পেন্নানর মালিক হবেন 1? তাব অর্থ কি আড়াই বছর 1 আড়াই বছর যাতে কোন একজন 
মেম্বার থাকেন তাহলে তিনি পুর্ণ পেন্দনের অধিকারী হবেন ॥ স্যার» তাহলে ব্যাপারণ্ট কি ? 
সারা দেশে এখন আলোচন। হচ্ছে যে পালপমেন্টের নিাচন কবে হবে এই নেয়ে । সারা দেশে 
এই আলোচনা হচ্ছে ॥ এই হ্বিধানসভাব নির্বাচনও আসন্ন । এই জন্য উনারা বুঝতে পারছেন 
ঘযে* আর উনারা জ্িততে পারবেন না 1 আর তাদের ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই । যেহেতু আর 
তাদের ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই সই জন্য এই €পন্পন ॥। আঃগভাগে থাকতে-__থাকতে আখেরট। 
দুচিস্মে নেই । এই জন্য এটা করছেন ॥ 
ভিত জ্পীতচাত ৪ ল্লীজ সীট, ভাইন ॥ 
আসামর ৫ভাীগুতী ১ তারা জনবিচ্ছিন্ন ।) এই জন্য তাঁরা এই বিল এখানে এনেছেন | এটাকে 
কিছুতেই আমবা সমর্থন করতে পারি না ॥। ওঝা হান্ত হাম্তাই করবেন স্যার । 
আও স্পীকার ২ মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল বায় ॥ 
শ্রীতা্সিকলাজা ব্রাল্রঃ _ মি স্পীকার স্যার" যে স্যাল্যারি এণশু এলাউন্সেস, ফর মেম্বারলস দের 
জন্য যে বিল এখানে এসেছে, এটা মাননীয় বিরোধী দলের চীপ হ*উইপা. ষেটা আলোচনা করেছেন 
মন্ত্রীদের নিয়ে, এটা মন্ত্রীদের বিল আপনি বলেন নাই ॥। এটা মেম্বারদের বিল বলেছেন আপনি । 
আপনি ভুল করেছেন ॥ এটা মন্ত্রীদের নিয়ে তাহলে টান।__টার্নি কন ?মস্ত্রীদের বিল আর একটু পরে 
আসছে । আপনি আর একটু পন্সে বলবেন ॥ 

সার, উনারা বদি সক্কালে একরকম কথ বলেন আর বিকালে কথাট উলটিয়ে দেন তাহলে 
কিছুই করার নেই ॥।? আনাদের সব্রকার অত্যজ্ঞক উদার ॥। উনাদের দাবী অনুসারে এই বিবল 
এখানে উত্থাপন কর)? হয়েছে | উনান্র! দাবী করেছেন 1 এবং এখানে গত ৪51 ফেব্রুয়ারী 
মাননীয় সদন্য চিন্তরঞ্জন সাহা? এই প্রশ্্ উঠিয়েছিলেন এবং দাবী করেছিলেন যে- আমাদের বেতন-_ 
ভাত? বৃদ্ধি করা হবে কিনা ? দেশে দ্রব্যমূল্য বুদ্ধি পেয়েছে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে উনার নাকি 
চলতে পাবেন না । উনাদের দিকে চেয়ে এই বিল স্থবিধার জন্য আমরা হাজির করেছি ॥ 

উনাদেব্র বক্তব্য শুনে বখন হাউসে উত্থাপন করেছি, জন-্সাধারণের কাছে উনার 

হকান কন্ুছেন আমর! এট! চাই না (। আমি অনুরোধ করব হতে বুদ্ধি পয়সাটা, আপনার 

বেতনের সেছ পয়সাট?। প্রতি মাসে গরীব জনসাধারণের মধ্যে বন্টন কনে দিন ॥। তাহলে 
দেশর মানুষ উপক্ত হবে বলে আশা করি ॥ আমরা এই কারণে জনসাধারণের অথ”চুরি 
করি ন। ॥। আমনা আপনাদের মত লুট-পাট করি না । তার জন্য আমাদের উপবুক্ত পয়সার 
প্রয়োজন । অআঃমর। সেই উপযুক্ত কাজই করব । 


হ 


৭৯১ 
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মিঃ স্পীকার স্যার* মাননীয় সদ্য এখানে বলেছেন ৪ বছর থেকে কমিয়ে আড়াই বছরে জন্চ 
আইন করা হয়েছে । এট ঠিক যে, আমরা কাডিকে ভয় করে আনেনি । উনারা ন্স্বম করে 
ছিলেন ১৯৮০ সালের দঙ্গাকে ভয় করে উনার! ৫ বছর থেকে ৪ বছরে এনেছেন ॥ আমর? 
সাবেক স্বার্থে ভারতঘষের দিকে লক্ষ্য কনর আমাদের কৌন ভম্ম নেই । ভারতবর্ষের উনাদের 
সাপোটেড সরকার ভাঙ্গতে পারে ॥ আমাদের অবকার ভাঙ্গবে জা! এই ভয় আমরা করি ন। ॥ 
অত.এব* এটা. সম্প-্্ঁ যুক্তি যুক্ত-। এবং এই শুধু বেনিফিট আমর! পাব না এই (েনিছিট 
আমাদের দলের সদন্তরাও পাবেন £ | 

স্টার, আমি আপনার মাধ্যমে ঞই হাউসকে জানাতে চাট যে এটা বিরপুরা আাজে)র নিরীহ 
মান্ুযেরও জানার প্রয়োজনীয়ত!1 আছে )] আমাদের এই জোট সরকার শুধু নিজেদের জন্য 
চ[িটল আনেনি । এই বিল বিরোধীদের দাবী অন্পসসারে এখানে আনা হয়েছে এই নিস 
অমালোচন। করার অধিকার বিকব্োধী বেঞ্েনতে একটি সদস্যেরও €নই ॥ 

এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেব করবুছি ॥ 


আও স্পীনাতত £-_ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী । 

আীসুতীরতঞ্জন অভ্ডুমক্ষাত (সুখ)মন্ত্রী) ১ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মানলনীক্স পালশিমেন্টারী 
এফেয়াস মিনিস্টার এখানে যে বিলউ। এনেছেন এটাকে আমি সম্পন্ঁভাবে সমথণন করছি । এটার 
অন্য কোন কারণ নেই । এএম এল এএ বা মন্ত্রী হোন্‌ তাদের এই প্রয়োজন আছে । তাদের 
চলতে হয় জনগণের কাজ করার জন্য । দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে এই বিল আনা হয়েছে ॥ 
মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য সমরবাবু বলেছেন, আমি খুব খুশি হব এবং আশ! করব এটা 
সবসম্সতভাবে পাশ হবে । কেননা বিরোধিতা করতে পারেন কিজ্তু অনেকে সেটা নিতে চাইছেন । 
এই কথা চিস্তা করেই এই বিলটার এমেশুমেণ্ড আনা হয়েছে । স্যার, আমি আশ। কলি, 
তারাও এটাকে সমথন করবেন । আর* পেন্পনের ব্যাপারে যেটা বলেছেন” তে সম্পর্কে 
আমি বলতে চাই, উনারা হয়তে। আমার বেয়াই মশাই বিভলাদের মত 

জশীকিেশব অভ্ডুমঙ্গাত্ত কোকড়াবন) £-- জ্যার* পধষেণ্ট অব অদ্ডাব স্যার, উনার তে? ব্যাকরতন 
ভুল হায়ছে* উনাকে বলতে হবে বড় বেয়াই স্পাই । কারণ এখানে যে একজন রয়েছেন” 
আমি কার নাম বলতে পারছি না । | 

এত স্পীকাত 2 এটা তে আপনাদের নিজের ব্যাপার» আপনারা নিজেরাই ঠিক করে নিন। 
্রীসুতীততঞ্ঞজন আভ্ক্রাত €মুখ্যম্ভ্্রী) ২-- স্যার” উনার হযস়তে মনে করছেন চিক্কা ছি ভবে 
সেই সম্ভাবন। কম -॥ একট টার্মের মধ্যে বাই-ইলেক্শানট? হয় । কাজেই অনেকেই গ্ুুরে। 
টণনমট!] কাজ কবরতে পারে না । অথপশ ৪ বছর কাজ করতে পারে না। এট! আমীরের ক্ষেত্রেও 
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হতে পারে, আবার উন!দের ক্ষেত্রেও হতে পান্েে । তাই অস্তভতহ যারা আড়াহ বছব কাজ বা 
জনগণের সেবা করবে, তাদের স্মযোগ দেওস্সারর জনই পেন্দন বিট! আনা! হযেছে । তাই, 
আমি মনে করি . এক্স মধ্যে বিপ্লব করার মতে? কিছুই নেই 1 জনম্বার্থেই এটা কর হযেছে এৰং 
আমি আশা করব তয*উনারাও এটাকে সমথ-্দ জানাবেন । 
চির, 519981-81 2-ত49৬/০ 1135 289৯1 01 2901019 617 119513৩ 85 £1)৪ 8701801 1৯৬৪০ 
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£ 17111016701) 23111521991 01117081125 311 ০. ৪. ০1 59921) 107 ০0185510391511017 01 018৩9 
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৩188 21588815572 জের 0৬117151051) 2:97 51035191731, 1 09950 ৫০১ 17০৬৪ ০7 02৬৩ £1০ 
1181৮550610 “71719 ও 81817155 9  ৮58110৬/2910535 1 1৬117151515 (71119581) (21071 ৬7918 0- 
78181) 58811. 19391 071175791 9110 1০. 5 01 7991) 05 19191) 1110 ০0173801310 01+৯, 
শ্তীকিশব মজ্জুঅদ্াত ২ মি স্প্রীক্ষার স্যার, মাননীয় মস্ত্রী মহোদয় এই হাউজের শেষ দিলে 
তসভাবে ছুপি ছুপি বিল উত্থাপন করছেন তার বিষষবস্ত্রটা আমাদের বুঝতে হবে ॥ স্যার* এত বড় 
একটা লম্বা ০সশশন শেষ হতে চললো» গার মধ্যেও উনি এই ধরনেন বিলগুলি পেশ করার সময় 
পেলেন না, এট ভাবতেও কেমন লাগে । অথচ একবারে সেশনের শেষ দিনে কেন এসব বিঙ্গ 
উত্থাপন করলেন, এটা বুঝা বড় সুক্ষিল ! আমর" লক্ষ্য করে আসছি হে, এই সরলার পত তিিঃ 
বদ্ধর ধরে ব্রিপুরাবালীর সঙ্গে চুপি চুপি একটা খেল খেলে চলছে । 

এই চুপি চুপি খেলার উদ্দ্যেশেই এই সব করা হচ্ছে, টিস্ত। করার সময কোধায় ? ত্রিপুর! 
রাজের কোন 'লাান অল এ ধর্ননমাতণব ষধন মাক্গুব না খেয়ে মাট ননট। মানব মরে যার, বখন 
অশাহাতে মানু রব মনে, যখন মানবের লোরো পান জনে ভেসেযায় দেই সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের 
মুখ)মন্ত্রী এবং মন্যান্ মন্ত্রী, অফিসার দেখানে কেউ গিয়ে রেখেন না। তার প্রয়োজনও মনে করেন 
না! ওখাতে এন» ল্সই, এফ, সি বুড়ি জলা বিশ হাত জলের তলায় ডুবে গেপ। যখন জিনিস- 
পত্রের দাম বাড়ছে আকিসে অকফিমে অকিদাররা নিশ্চিত কাজ করতে পারছেন না । ওদের 
অফিসাররা নিশ্চিত সয় । কারণ কোন সমর চেয়ার দখল হয়ে যায় । এই অবস্থার মধ্যে যখন 
রাজ্য জ্বলছে, ফসল বিন হচ্ছে তখন এন, আই» সির মিনিই্টার তভালানাথ আশরতলায় বসে 
'আছেন। উপজাতি আংশের মানুষ যারা পি, ক্রি, পি প্র-্পের ষাদের মবার কথা নয় তারা মরছে ॥ 
কারণ ভাবত সরকার এবং রাজ্য সরকার ওদের জন্য অনেক প্রকল্প করেছেন, অনেক প্রোগ্রান কর 
হক্সেছে কিজ্ঞ কার্খ)করী হচ্ছে না । এই পি জি, পিগ্রপের মান্ুবরা খন মরছে তখন ব্িপুর! 
নাজে।র মুখ্যমন্ত্রীর দর্শন তারা পাচ্ছে ন॥ কারণ এই যে ত্রপুরা রাজ্যের মানবের সংগে চুপি 
চুপি খেলা খেলছে এই বসম্ভের সমীরণ স্ব স্ব বইছে এবং প্রকুতি নব সাজে সাজছে তখন ফানুষের 
আতেও দক্ষিতনের হাওঘ। লাগছে । এই রকম চ!পিনী ভ্্যার হাওমা ভাওয়। গানের তান্ছে এছ 


আগরতলার ঝাআল আতোর রোশনায় মাননীক্ন মুখ্যমন্ত্রী টশতভোজে কোমর তলিয়ে তালে তালে 
নাঁচছেন । 
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স্মা ভাড়া ন্বৃত্া এই সব কাণ্ড কারখানা চলতে । স্যাল* "এই সন কাণ্ড কারখানা ক্রিপুরায় 
চলতে ? কাতক্ষেহ এদের সময় কোথায়. ব্তরিপুবার মানবের কথাশ্নার' সমম্ব ০েহী আমাদের 
বিধায়কদের কথা শুনার । আমাদের স্যার, আলোচনা ক বার স্থুযাগ শেহই। স্যার আমর 
কেন এই বিবলের বিরোধিতা করছি, তার প্রস্তাব এখানে উপস্থিত করার স্বোগ নেই । 
স্যার বিরোধীরা! গেলেই বলবে: সময় নেই ॥ আসনটি বসবেন, আক্াশাঙ্জ। এই সব অনশ্ায় 
আমরা আছি । বেলের উপর আলোনসনা করাত গিে মাননীয় সনন্য বলছেন, কেন সমন 
করতে পারছেন না । স্যার, আমিও এই [বন সমধন করত পারছি না! মন্তরার। তার্দেব ভাতা 
বাড়ানোর কন্যা বিধাননভার তেব দিতে -_নম্ব। ০সণল্ুনর “শব টিনগ শেব লগে এই বিল উপস্থিত 
করলেন । পাশ করিয়ে নিতে হবে! আপনি বলার জন্য বলেছেন ধলে বলহিগ এখানে না 
আৰনলেও গিলোটেন হত্ত। এই সব কাণ্ড কারখান।] ডনবে ? স্যার, এট্আপন সমবধণদ 
বিষয়ব্স্ত্ই নষম্ম। মন্ত্রীরা এমনিতেই আধঈিনে-বে-আাইনে অনেক উশ্বাজ্জন করেছেন, ভাতে 
মোটামুটি ভালই চলে যাবে । ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা সবে লাভ নন । আন্ুবের হ-খ ছন্দশার 
কথা না ভেবে, মানুষের ভবিষ্যতের কথ। চিন্তা না লরে* দেশেল উল্প তর কথা চিন্তা ন। করে 
আমাদের যারা! ভাট দিয়ে পাঠিষেহে ভাতদুর কথা চিন্তা না লব নিজেদের কথা ভাব? 
কাজেই সাবু, এট$ সমর্থন ববতে পারছি না । এই ঠিবলেকৰ বিকো1পতা করে আনি আমার বক্তব্য 
৫ব করছি । 
মিঃ স্পীকার 2 অনাবেবল মিনিষ্টার, শ্রী অরুনকুশার কর । 
জ্তীআরুণকুচ সার কত ৪-_ মন্ধ্ী € মিনিষ্টাবর ) মহ স্পীকার স্যার, কহশ্রন-ট, ইউ, কে এস। 


সরকার খুব 5ণতন্থ্ে বিশ্বাসী । স্মামরা মোটেই চুপি চাপি পিল হানি নি িবোবীতেব আমর। 
সম্মান দিই | আমরা দখলাম, 


লতার 





ঘোনসটার নণতচে খেমট। নাচছে আজই দেখত পেলাম । এ ধরনের 
প্রশ্্ ঠিক না হলেও, এবং সম বাবৃ* ৫কশব বাবু নেনে না নানহন৪ ঘোশান বাবু এবং চিন বাবুকে 
দিয়ে আনান হয়েছে । উাদের অব্য দাবী ছিল, জন প্ররিতিনিধিদের ব।ড়ীতে একটি করে টেলিফোন 
দেবার । আমরা! এ সব ৫দথে বিচার বিবেচনা করেই এই লিল এখানে উতথাপন করেহি । 
গাপোনপাআভত হাসা £__ পক্ষে অব অর্ডার স্যার, এখানে মন্ত্রী ম্শীকার করেছেন এর 
যেোক্তিকতা '। কিজ্ত দেওয়! যাবে না তাও জানিয়েছেন । 

€ভয়েসন ফ্রম ট্রেজারী বে ১__ গোপাল বাবু, আপনাদের অবস্থ বতীন বাবুর মত হবে । 


ঞজী আঅরঙ্ণকুচ ভাত কি মেম্ত্রী১১-- মআননীয় স্পীকার শ্যাবত আজকে আলোচনার গতিবিধি লক্ষ্য 
করলে দেখা যায্স কি ধরনের বিব্রত করা হচ্ছ ॥ স্যার. সমর বালু বক্ত্যা রাখতেত গিয়ে বলছেন, 
চীফ কুইপক্কে স্থুযঘোগ দিচ্ছি । কিষ্তঞ একবারও উনি উল্লেখ করালেন না, আমরা বিরোধী দলনেতাকেও 


৮৮৩, 
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সমান স্থবোগ দিচ্ছি । ওদের পত্ত্িক1, বাদের নিয়ে চারা নানা! কথা বলে থাকেন সেই “ডেইলি 
দেশেব কথা ন"'* “ডেইলি মিছ! কথা” পল্ত্রিকা নিউজ বের করেছে, *মন্ত্রীদের বেতন ভাতা 
বাড়ছে” । এন্ধানে যে এম» এল, এ, দের বেতন ভাতা বাড়ছে তার কথাবু একবারও উল্েখ 
করে নি। 

ঘে কথা মাননীয় সদস্য কেশব মজুমদার মহোদয় বলেছেন, সেটা বদ সি ধরে নেই, তাহলে 
আময়া বে কত গনতাস্ত্রক বে তাদের (বিরোধীদের) কথা টিস্তা করে বেতন ও ভাত বাড়িয়ে 
দিয়েছি । 
আীকিস্কত আজ্ঞুঘদ্গার 8-_ স্যার, মাননীয় অস্ত্রী মহোদয়ের এই বক্তব্যটুক্কু রেক করে রাখুন স্যার, 
যে তিনি শ্ধু থিরোধী সদস্যদের জন্যই এই বেতন ভাতা বাড়িয়ে দিয়েছেন । 
শ্রীঅতিতআনা সাহ7 বোট্ট্রমন্ত্রী) ১ ঠিক আছে স্যার, আমরা নেব ন1, তবুও উনাব?। এই 
[়িালটাাকে সমথ ন করুন । 
শীআর্চণকুচুমারে কত চেন্ত্রী) £-- স্ঞার, মাননীয় সদন্য অনিল বাবু বিনি এই বিবল সম্পর্কে কোন 
কথাই বলেন নি । "আমার মনে হয় তিনি এই বিলটিকে সমথ'ন করেছেন । ভাবা ভাওতার 
রাজনীতি সুবেন, মানুষকে ভাঁওতা দেন এবং জনসমকে গঙ্গা জল দেওয়। তুলসী পাঁত। ০সটা'ই 
ও্রমাণ করেন । যেহেতু আমি জানি মাঁননীর বিরোশ্ীশী সদন্ত মহোদয়রা মনেপ্রাণে এই বিলটাকে 
সমথ ন কর্ছেন। কাজেই ভারা আর এই |বলটাতে বিরোধিতা করবেন না । এই বলে 
বিশ্বাটাকে সমথন জানিষে আমি মামার বক্তব্য শেষ করভি । 
লি2 ্পীভগাত ৪ এখন সভার সাঞনে প্রপ্ হলে” সংসদীগ দপ্তুরর ভারপ্রাপ্র মাননীয় মন্ধ্বী 
মঙ্গাদয় কতু ক উত্থাপিত প্রস্ত।বট আমি এখন ইহ? ভোটে দিচ্ছি । প্রস্তাবউ হলো “19 
-9)191195 70 4৯110৬৪7095 01 ৯1177519175 (17711090179) 0161917061 £১1779150779178) 93811, 1991 
(11715601591 1৭০. ৪ ০1 1991)" বিবে5না করা হউক । 

(প্রস্তাব১ ভোটে দেওয়। হম্ম এবং সংখ)াগরিষ্টের ভোটে সভা কতক গৃহীত হয় )। 
আঃ স্পীকার 2 আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি । বিলের অস্তর্গত ১নং* ২নং এবং শনং 
ধারাগুি এই বিলের অংশবরূপে গণা করা হউক্ | 

উক্ত ধারাঞুলি ভোটে দেওয়। হুয় এবং সংখ্য! গরিষ্টের সমথ-নে ভোটে সভ- কতৃক বিলের 
অংশরূপে গৃহীত হয় । 
আও স্পা কাত ২ এখন সভার সামনে প্রশ্র হলো, “বিলের একটি অংশরূপে গণ্য কনা হউক" ॥ 

(বিল্েব শিরোনামা।উ ভোটে দেওয়া হয় এবং সুংখ্য। গরিষ্ঠের ভোটে উত্০ বিলের অংৎশর্পে 
সভ1 কতৃক গৃহীত হয় )। | 
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আও স্পীকার 2-- সভার পরবতণ কারা জ্তী হুতকেশ।ত ৮1189 55819207195 2701 1১8105৬2183 5 ০1 
৬1191319175 (17711700012) (51930 4৯177931722) 1115 1991 17120725811 ৩,958 ০ 951)” 
পাশ করার জন্য প্রস্তাব উৎথাপন । মামি সংসনীয় দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদম্কে 
অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করতে । 

০588118 ৫এ 6৫681812887 6৮ (10150?) ৩১-৭2-9170 328&97 515 1 0593 0০ রা০৬গ 01791 
“71715 52912918155 27703 /১110৬৬710535 ০ 11715171515 (17110 001,) (61901767  /৯1785178031776186) 
03111, 1591 €(717170611 21 2111 1০ ৪8 ০ 19595171709 195590. 

আআ: স্পিকার 2-- এখন সভার আসনে প্রশ্ন হলো সংসনীয় দণ্ঠুরর ভারপ্রাপ্ত মাননীয় অস্ত্রী 
মন্হোদম কতক উৎত্ৎীপিত প্রস্তাবটি । আমি এখন ইহা তোটে দিিহ । প্রস্তাব হলো ও 
52510971595 আজ 4১010 27055 01 ি11515155 (17-0:03) (5138017 ৯7977078217) 3111, 1991 
(77170505951) ০. ৪ ০1 1991). পাশ করা হক । 

€ আলোচ্য বিলটি £ভাণটে দেওয়। হয এবং সংখা গরিষ্ঠের ভোটে সভা কতক গৃহীত জম্ম) । 
71৬. (৬12০7832273 2550107101৭ 

জ্রিং ব্লক 8 সভার পরবতী কাধাস্চী হলো “প্রাইতছেউ দন্বাতস্‌ রিজিউলিশান* । 
আজকের কার্ধযান্থসক্বতে তিনট প্রাইভেট মেস্বারস্‌্ রিজিটলিটউশান আতে । উল্ত বিজিউলিউশান 
তিন টর প্রথমট উত্থাপন করবেন মানমীয় সদ্ম্য আদীপক্কুমার বার* ভি শীযর়ট উত্থাপন করবেন 
মাননীল সদন্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাখল এবং তৃতীযটি উত্থাপন করলেন মানশীর সদল্য শ্রীনকুল দাস 
অহ্হোদয় ' 
আম/তিলাজ সাহা রোট্রমন্ত্র) 2 হ্যার. এই রিজিউটিউপানগুটে কি-নেহস্ট সেশানের জঙ্ঃ 
কথ? যায নর? 

আঃ স্পীকার -_ নেবস্ট ০দেশানের জন্য বাখ। যার ন। মুসার নি টউঈথড় করেন তাহলে 
আমি তুলে নিতে পারি । 
শীদুবাতিরগির আজ্জুত কার মেুখ্ঃমরী) £- স্যর, প্রতিট বিজ াউশাল « মিনিট সছুর আঢ্লাতন। 
করে মুভ হয়ে পরবতী সেশনে আলোচনা করা ঘেতে পারে। 
আনগেত্র জম ।তির। মেক্ী) 2 স্যার» একই €সশানে একদিনের টা আরেক দিন নিতে যেতে পারে । 
কিন্ত একটা সেশান থেকে আরেকটা! সেশানে কখনও কূন্টিউয়্েশান হয় না । এটা পালণমেন্টারী 
প্রেকটিল-এ নেই । 

কীলনব্চল দাদি ৩-- ভ্যার, প্রাইভেট মেস্কার ্রিজিলিউশানটাই শুধু আমাঙ্গের প্রিভিলেজ 
সেটার স্থয্োোগ থেকে হে. আমরা বঞ্চিত না হই । 


৯৮৫ 
(3০১৬5717912 301 85 


নিত স্পীকার ৪- প্রাইভেট মেস্বারস্ বিজন্লিউশ্যানের আগে আমি অন্ঠ একট এনাউন্দমেন্ট 
দিচ্ভি | 

(বি । ৬1256 0০4১5756  £5058১813৩ 17165600177 07204110765 114৯4 14৯৬ 88 /১ 
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551 ভ/2 17 17195 1059917%) 65508901৮১৬ 1779 08175068179 1175 1001805 28701778107 ০ 10708)055 
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15118 7591011157৮ 12998 10০ 7189091৬৪  781011177581800- 71789 2১1155 98811801810 11011789001 
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4১ 11715 01708917785 1581)09 ॥ 56651 1189 06€ 08580 7) 01 876 1105)5গ ৬৬1১৫ ০১০১৪৪7০5 ৩১৫ 
90306017) ৬৬1|| 0৪ 1219178 2571175 5877 03961151717 10555 £ 01007 40021109512 1€511917 
হী আমল আর্লিক তিবলোনীয়!) $৪-_মাননীষ্জা অধ্যক্ষ মহোদয় “ভ্ডেইজী দেশের কথ” পঞ্জিকার 
সম্পাদক শ্রীগৌতম দাস মাননীয় রাষ্ট্রমক্ত্রী শ্রীরবীক্ দেববর্ম। মহাশয়ের স্াধিবার ভঙ্গের অভিযোগ 
অভিযুক্ত হওয়ায় হাউসের সিদ্ধাস্ত অনুযায়ী আপনি তাহ'কে সমন পাঠিঙ্জেছিলেন গত ১,৮০৯০ই 
তারিখে হাউসে উপস্ফথিত হয়ে িরস্কার গ্রহন করাব ভন্য । কিন্তু জমন গ্রহন করেও তিনি এ 
৩1বিখে হাউনে উপস্থিত হন নি । পরবল্তী হালে গত ৭২, ০ ৯১ইং তাহ্িখে হাউসের সিদ্ধান্ত 
অন্থযযী আপনি পুলিশ কর্ত-্পক্ষকে গ্রেগ্তারী পঞ্জোষ্কানা মাবফত নিদ্দেশশ দিফ্েছিলেন শ্রদাসতক 
৫৯২০৯১ইং তারিখ থেকে ৭৯২,৯১ই২ তাবিখের মধ্যে তিরস্কার গ্রহনে জন্য হাডসে হাজির 
করানোর জন্য ॥ কিন্ত তিনি পলাতক থাকায় পুলিশ তাকে হাউসে উপস্থিত করাতে পাবেন নি। 
তারপর গত 4+২%৯১ইৎ এই সভার সিদ্ধান্ত অন্থযান্ী আপনি আবার গ্রেপ্তার] পরোয়ানা জারি 
করে পুলিশ কর্ত,পক্ষকে নিদেদশ দেন । গ্রদাসকে ১১ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১৫ই ফেব্রুয়ারা 
পর্যস্ত যে কোন দিন হাউতে হা(জবর করানোর জন্য ॥ কিন্ত এবারও ওগোৌতম দাস পলাতক 
থাকায় প্রুলিশ কর্তৃপক্ষ শ্রীদাসকে হাউসে উপস্থিত করাতে পারেন নি ॥ 

উপরোক্ত কারণে ব্রীগৌ তম দাস তাহার কাধ্যাবলীর দ্বারা অপরাধ আরও বাড়িয়ে তুলেছেন 
বলে আমি মনে করি । যেহেঞ্ড আজ বর্তমান বিধানসভা অধিবেশনের শেখ দিল : কাঞ্জেই আমি 
প্রস্তাব করছি আশামী অধিবেশনের প্রথম দিন এই বিষয়টি হাউসে পুন বিবেচনাজ জন্য এ্রহন 
করা হোক ॥ 


৮১৩১61৬৪878 070565081৭5 ৫1575101191 1991) 


এই ও্রসঙ্গে আমি এই মোশনটি উত.থাপন করছি । 
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£€0808015 *1709115 209517917 190118৮ ০০178া2106920 661101091 0016917100 ০1 017 1105195 10৬ 
77০১1 91১10281119) 01087৩ 01৩ 9 ১1 072 11575 £০ 7৪091৬৪১ 78101117210 01 159৪৮ 90 
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০ 1902, 270 [10৩ 11096155955 ৬৮170195 11 57019 0 7120০1৬1110 1185 গু ]াযা7185 
1558715510৮ 01898 ৩10229151. 
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আসত €ৌগুতী ১ সার,» আমার একটু বক্তব্য আছে ॥। মাননীয় অধ্যক্ষকে অন্ুতরাোধ করৰ 
এইট নেক্স্ট েসন পর্ব)স্ত আাকৃসটে করে, আজকেই মাননীয় স্পীকার হাউসের অন্থমতি 
নিয়ে এই ক্ছ্ধান্ত পরিস্দবার করে দিন, লেট হিম বি সেনসরড এবং তাকে ফ্রি করে দিন । 


৮৭ 
771৬1150515 02455 4508৭577115 50707, ০/16৮ 7055162574৮ 2. 


জং স্পীকার :__ রিজলিউশান যেহেতু মুভ হয়ে গেছে, ইউ কেন ক্বাইজ আবরলিয়ার ॥ 
বাকল €ৌপুতী ১-_ এইটা একমাত্র বিরোধী সুখপাত্র । এইট আজকেই শেষ করতে হবে। 
এইট। স্যার, তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি । আজকেই শেষ করে দিন । 
(গগ্াগো।ল) 

(বিরোধীরা ওয়াক-আটউট করবেন) । 
ভি. ০10০9151 2-_ ৩৬৬ | 10080 0175 795 ০01580101) 1০ ৬০৩. 7175 নি৩5০1311017 ?শ *৬৬1)৪৫৩- 
95 11 ৬/5)5 19501৬50117) 1179 1100059 017 71-22-90০0 1190 5111 35800120170 25০5 641001০ 
“51702161570 5935175171201755 0০071111019 0] 661101751 50175 17191 ০1 £18 1710583910৮ ৮০1 910192- 
11179 1091015 17989101075 11059 ০ 179081/০৪. 791011178210 ০8 1-8-30 87) ০9111850010 
৬৪1) ও 10175901) ০১1 211৬11505০1 51711 10117101250 ডিলাাাজ১ 1৬177150917 ১1 569195 18 
8175 1101759 25 2 ৬৮1৪০1৪১ 78 51019 ০1 75091৬৪৪) 072 9 01727801785 1555190০৮09) 5109211- 

৯808 ৬৬119155 08 110819195  5109281গ1 1550150 ও ৬৬৩11৪) 78 1305015882170গ ০01 
77501511107) জ 30190 0০৬ 01791100155 ০171 4-3১791 112001175 0172 1১110 2800111 £০ 
17০01০9 51711 20027710355 20160555311 0395৮191716 2560757 09107915921 ০1 009 
8০015 17 01710210012 এ 2. 07-72-9091]. 

4৯১00 ৬৬1) 91525 :110178৮015 51798515917 1556833082১ 0551) ৬৬ 
[01০06121108 01 51771 57080927770 20556016017 “5৭0 9115 09517917 1690179”৮ 1091075 11758 ৪ ০1 
£2 11০51355 061871175 [012 51161117729 17007 ০1 11798 /55917101 017 21) 029 1081৬4০17 
210) 0০ 1701) 02৮0 6791018001১ 1991 70] 15195 ০৮ 3- ৮£৮-1- ০ 15-3১7-9 8 17 
2১815812810 9 ০ 395০1681107 20101700590 0৬ 119 1100159 ০0178 7-2-91 ০7 09 02515 ৩০1 ৪ 
7510016 7০০৪91৬৪০| চিনো) 218 1001609 86101701710 0177-22-91 21750 089 52810 1711 02855 
10881801 10500178011770 0০ ৪৬০/019 €59 6১16206 ০1 271195%, 

/৯৫10 41791719285 075 0০91109 80170111195 ভি] 80700177904 079 3০০1791517৮, 
71068128101 51701৬5 255 5517701০009 07810 05 5171 0285 561)] 90170 9105001780111795 
8০ ৪৬৪০৪ 1189 ০19০ 0 21795 1. ৃ 

পুর। ৬৪৩৬৬ ০১1 01715 018৪1105855 85 01 ০1791171017 11931 07159 5510 3260127% 705 
21057. 21709110551 120172৮1855 50015৬51501 1715 01151709) 5170 01625 017 10155 
০04০ 15501৬9 £11811 161101797 ০১-6159 01 5901137 107৮ 901 0০7 01651705 51911] 103 1151 0৯ 
£175. 1108859 গু 1713 18750 019৬ ০01 10 108১61 5555860017 1 8118 /253555 17851 25 102৬ 65 


01781 ৪-2791 01 


1175 1951 0329১ 0 178 10752181595 5801. 


৮৯৩০১৪12০76 22 018৭০ (15 72506011391) 


(০ 75015901018 ৬৬৪৩ (21-8০ ৬105 ৬০১? 73553) 
শসুতী তর তঞুল অজুঅঙ্গার ( সুখ্যমন্ত্রী ) ১--স্যার* আজকে প্রাইভেট মেক্কারস্‌ রিজিলিউশান 
আছে । আমি আশ? করি বিল পাশ হওয়! পধ্7)জ্ত হাউসকে আটাক্সটেও্ করা হবে। 
(০৬৪৯৪21৬6৮5 2885- 75501-8)1 01৭ 


এআ স্পীকার ১ সভাব পক্বতণ কাধ্যস্চী হলো £--** প্রাইভেট মেশ্বারস._ ব্রিজি উলিস্পান ॥” 
আজকের কাখ্যস্রচীতে তিনটি প্রাইতেট মেম্বাব্রস২ রিজিউলিউশান্‌ আছে ॥। উল্ত/ বিজিিউলিউশান 
তিনটির প্রথমটি উৎথাপন করবেন মাননীয় সদ্য ক্রীদীপাককুমার রায় মহোদয় | 

এখন আম্মি মাননীয় সদস্য শ্াদীপককুমার বায় মহোদয়কে অন্থরোধ করছি উনার 
বিজিউলিলউশানটি সভায় উত্থাপন করার জন্য ॥ 


আ্রীলীপকক্ুমাত তাত বেড়ভল1) 2 স্যার, আমার প্রাইভেট মেম্বারস. বিজিউলিশানটি হচ্ছে, 
“ত্রিপুরা বিধানসভা এুস্তাব বকুছে যে যেহেতু ব্ডিপ্ুর1 পাজয ভারতবর্ষের মধ্যে একটি অনগ্রসর 
রাজ্য এবং সেহেতু এখানে কোন বড় শিল্প কারখানা নেই যেহেতু ত্রিপুরা ব্রাজ্যের বেকারদের 
কম সংস্থানের জন্য মিথানল গ্যাস ভিত্তিক বৃহ আকারের শিল্প গড়ে ভোলা সহ আগরতলা পধ্যজ্ত 
বেল সম্প্রসারণ করার জন্য স্রয়োজনশয় উদ্যোগ নিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে অন্রোধ করা হোন 11৮ 
মিঃ স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা রাজ্য একট অনগ্রসর রাজ্য অনৈতিক দিক থেকে পিছিজে পড়া রাজ্য 
এই ছুইটা শিল্প বুহত এই শিলোের মাধ্যমে বেকার সমস্তার সমাধান করার প্রভিশান রয়েছে । 
কাজেই এই বিধানসভায় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় ॥। স্ার+ ত্রিপুরা রাজ্যে কোন যোগযোগ 
ব্যবস্থা নেই ) কারণ ধর্মনগনর্র খেকে ভিঞপ্ুরা পধ্যজস্ত কোন লেল কমিনিকেশ।ন নেই, একমাত্র 
পল্সিবহুনের উপর নিরর করতে হয় ॥ আজকে যদি এই বেল সম্প্রসারণ আমর। ধমনগব থেকে 
আগবতলা। পধ্যস্ত করতে পান্টি এবং আমব। চেয়েছিলাম সর্ববসন্মতভাবে এই বিধানসভায় '্রস্তাব 
নেওয়ার জন্য ) - কিন্তু তিলোধীর। এখানে উপব্স্থত নেই ॥ অআণ্মি অন্থনোধ করব এই সভা থেকে 
ক্রিপুরা রাজ্যের শ্বাথে2 হ্পুরার ২৪ লক্ষ মআন্ষের স্বাথে” এবং বেকারদের স্বাথে” কর্ম সংস্থানের 
স্বাথে” এই মিথানল প্রজেক্ট গ্যাস ভিত্তিক বিহ্যৎ প্রকল্প এবং বেল সম্প্রসাব্গণের দাবী ও আবেদন 
বেখেই আমি আমার ব্যক্তব্য শেষ করছি ॥ 

জিও স্পাক্তাত্ত ৩ প্রস্তাবটি কোন মেস্বার সমথন করুন । 

রউগাতিনরক্নর জতজণথা ৪৮ মিহি স্পীকার স্টার, মাননীযক্স সর্ঘস্য আীদপককুমার ক্বায় যে 
বরিজিডদক্েউশানটি £ এনেছেন ঝিপ্পুওা আ্বাজ্যের ২৪ লাক্ষ জনগণের ম্বাথেচ এহটাকে আমি সমন 
করে এবং হাউসতকে এই বাজ্েন্ক অনগণের স্বাথে এই বিট উনলিনউশান'ট সর্বলম্সতিক্রমে পাশ 
কনার জহ্য আবেদন লেখে আমার বর্তব্য শেষ করছি ॥। ধন্যবাদ । 
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আও »্পীকাত ১ মাননীয় সুখ) মন্ত্রী অন্োদয় । 


জৌঙচুঘো কতজন আজ্ঞা (সুখ্যমন্্রীণ) 2 স্যার, এখানে যে িক্জিউলিউশানটি এসেছে এইটাকে 
আমি সঙ্গথণন কলছিএকফৎ দমথ-ন কবে সঙ্গে 'ঙ্গে আমি কেস্্ু য় সরকারের কাছে" আনেদন 
করাঞ্থছি এই. হাউসের পক্ষ -থেচক, এখানে :গচাস এ্হ্ন্ভিক ইত্গাছি কক্ঞাক্ আল বিজ গুল বকা রয়ে 
অন্ত উভ্ভ্াগ নেিজ্েন্ছে* গান €যঘ দাম ফট আসর 1 .বজেক্ছিজা ক প্রর্তি কিউন্বিক-িষ্টাল ৫০৬ উাক। 
করার জনয আ)কেদ্দন কতক্চদছি, €সটা ৫যন কেক্দ্রীজ্ঞ সন্ঘকার হক ক্রেন এবং 'এখকনে গাযাস। 
(িন্ভিক শিলা গছড় তালার আন্ুকৃল সকিবেশ স্ষঙি কনে বেন এই" কথ? বলে আমি একই 
প্রস্তাঝটকে সমথ-ন করে আমার বক্তব্য শেষ ৰকরছি ॥ 


আত স্পীকারতে ২ এখন আম . আননীল্স আদ জীদ্টপকাকুমণার জায় অন্কোদক্" কর্তৃক উতখার্ণপিত 
ঝিছিন্ডালিডশাানটি শটে ক্ক্ষিচিছছ । বিভিউবজি উশ্ণালটি হাতে ১ পতিগপিল1১তিবধ্ীলমভডা। আ্ন্যাৰ 
করছে. ঘে”গ ফেহেতভু পক্রিপ্টুরা বাক্য ভ্ঞারতবখধ্ের মধ্যে একটি: অনগ্রঙ্গর রাজ এবং -€ঘহোেতু- এরাই 
ত্োন বভ'শ্পিল্র বারখথানা! নেই, সেহেতু ত্রিপুরা কাজের হকারদের কম সংস্হথাছদের আন্ত নিমখাচ্ভ 
গ্যাস ভিন্তিক ' বৃহৎ আঙ্কার্রির শিশল্র গে তালা সহ অশ্গন্পতঙজ। প্রব্যত্ড রে আস্প্থস কপ করার 
জন্য পাতয়োজনীয় উদ্েোগ নিতে ক্রয় সন্দব?বরকে অন্সতক্াধ করা কভক ॥ * 


€বিজিউলেম্ানটি ধুনি ভাট ফভভ1 কতক প্রহীত হত) 


সিএ »্পা কাতর ১ এখন আমি মাননীয় আদস্য জ্ীদিবাচজ্দ্র বাংখখজ মন্হোদযকে' অন্ুতবাধ করছি 
উনার র্রিজ্িউলিউশাানটি জভাম্স উত্থাপন ববার জন্য: 


জ্রীর্ষিবাভত্ঞ াখখুজআলা ১ মিঃ স্পখক।র স্যার, আমার প্রাইভেট মেস্বারস. টিজিউলিউশানডি 
হচ্ছে» “এই সভা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করবে যে উপসাগরীয় যুদ্ধের পভ্দিপ্পরেক্ষিতে বাজেট কিছু 
অসাধু ব্যবসায়ী নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামঞ্সী সহ কেঝোন্সিনগ পেট্রোল, ডিজেল প্রভৃত্তির 
কৃত্রিম স্টি করে কাজের জনগণের ছুর্ভোগ স্যষ্তি খবছে ॥ 

কাজেই এই সভা প্রস্তাব করছে যে, এই সমস্ত অসাধু ব্যবপায়ীদের বিরুছ্ছে প্রয়োজনীন্ন ব্যবস্থ! 
গ্রহণ কর্ণ হুউক এবং বাজে) এই সমস্ত প্রয়োজনীয় ভ্রব্যসাম্রীর সরবরাহ ব্যবস্থা অটুট ক্লান্ধার 
জন্য কেন্দ্রিয় সরকারকে অন্থনবোোধ করা হউক ৮, 

স্যার* এই ডপসাগনরীয় যুদ্ধের পরিত্রেক্ষিতে সমস্ত ভষতবখধের বিভিন্ন লাজেট অনাধু 
বযবল্গায়ীর] নিত প্রয়োজনীম্স আক্য সান্দএ্রীরু মৃলটকুছ্ধি ককছে | -. বধ সতথ সাতে আবমাবতক -শ্িছ 
ক্িপুরা বাজ্যযেও অসাধু ব্যবসাক্লীর? নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসাষঞ্্রী ফেমন্। ওম । বিন, প্রা” এরং, 
ডিজেল ইত্যাহদ্বন্থ দাম বুদ করে, একটি কৃত্রিম: সংকট ক্ত্ি কন্ছছ ॥ . ফন্। এই কাজের আাখাবপ 
€ভাক্তাদের অগুনক হর্ভোগ হচ্ছে । কাতভইহ ফ্রক নিধন ভর- পক্ষ €থকে ককের জব্রকনককে 
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অনুরোধ করা হোক যাতে এহ সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্রব্যসামগ্রী সরবরাহ অটুট রাখ? হয় ॥ 
এইটাই আমার আজকেন্স প্রস্তাব ॥। আমি আশ। কত্সি আজে এই হাউসে উক্ত প্রস্তাব পেশ 
করে কেক্দ্রিম সব্কারকে অন্ধ করা হবে এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি ॥ ধন্যবাদ ॥ 


লীঘটিত্রেত্রভত্্র দেবআযথ ৪ মিঃস্পীকার সার, মাননীয় সদস্য আীদিবণ চত্্র রাংখল মহোদয় 
মে প্রাইভেট মেমবাবস, রেজলিউশন এনেছেন এএইট1 বঠমানে সংকটজনক পরিস্থিতিতে খুবই 
প্রয়োজন ॥ তাই আমি এই হাউসকে অনুরোধ করব যেন এই প্রস্তাবটি সবসম্ম(তক্রমে পাশ 
করা হয় ॥ আম এহ প্রর্জাবকে সমথন করে আ্ঞামার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি । ধন্যবাদ ॥ 
আলুথীতিরিঞন আভ্ডসদ্দাত €সুখ্যম্্রী) ৫ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়” মাননীয় সদস্য উ্রীদিবাচতর 
বাংখল যে প্রস্তাব এনেছেন সেটাকে আমি আন্তরিকভাবে সমথণ্ন করছি 1 স্যার, যার? অসাধু 
ব্যবসাম্নী তাদের বিরুদ্ধে আমন ইচিতমধ্যে অনেক ব্যবস্থ! নিয়েছে ॥ এবং এই সরকার এই সম্পকে 
দ্চ প্রতিজ্ভ ॥ অসাধু ব্যবসায় লাজ্যে কুত্ত্রিম অভ্ডাব স্ন্ি করে এবং জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে 
যাতে সাধারণ মান্থযের অস্থবিধ1 স্ছি না করে তার জন্য আমরা প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিক্েচি ॥ সঙ্গে 
সঙ্গে এই হাউসে জানাচ্ছি ঘে* এই ব্রাজ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামঞ্ীর সরবরাহ অক্ষুন্ন নাখার জন্য 
কেন্দ্রিয় সরকারকে আমরা ইন্তিমধ্যে অন্থবরোধ করেছি এবং এই প্রস্তাবের মাধ্যমে এই হ্াডুসর 
মতামত ব্যক্ত হয়েছে এবং এইট! আমর।! কেন্দ্রিয় সরকারের নজন্ে আনব ॥ এই কথা বলো আমি 
এই প্রজ্ঞাবতিকে সমর্থন করে আমার বক্জব্য শেষ করছি ॥ 
5 স্পীক্তান্ 2 এখন আমি মাননীয় সদল্য শ্রীর্দিবাচন্দ্র রাংখল মহোদয্ম কতু্ক উতথাপিত 
বেজ্তঙিিউশনটি ভোটে দিচ্ছি । রেজি উশনটি হলো ১-- এই সভা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে 
ঘফে, উপলাগরীর় যুন্ধের পরিপ্রেক্ষিত আাজ্যর কিছু অসাধু ব্যবলারী নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী 
সহ কেরোসিন, পেট্রোল, ডিজেল প্রভৃতির কৃত্রিম অভাব স্ষ্িি করে রাতের জনগণের ছড্ডোগ স্যগ্ডি 
করছে ॥ 

কাজেই এই সভ। প্রস্তাব করছে যে, এই সমস্ত অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুক্ধে প্রয়োজনীয় 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা হউক এবং বাক্যে এই সমস্ত প্রয়োজনীর দ্রব্য সামগ্রীর সরবরাহ ব্যবস্থা! অটুট 
বাখার জন্য কেকজ্দিয় সরকারকে অন্রব্োধ করা হউক 1১, 

€ প্রস্তাবটি ধ্বনিভ্ভোটে সভ1 কতৃক গৃহীত হয় ? ) 


নিও স্পীকার ১ আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস মহোোদয়কে উনার বিিজ্িনিউশনটি 
উত্থাপন করার জন্য অন্ফবোধ করছি । 

মাননীয় সদন ভ্রীনকুল দাস অনুপশ্থিত কাঁজেউ উনার পিজিলিউশনটি ফলস. করা হল ॥ 

রও স্পীতাতী ১ মাননীয় সদ্য মহোদয়গণ* 'আজ ৬ষ্ট বিধানসভার নবম অধিবেশনের শেষ 


২৯৩১ 
71৭1 ৬/৯176 15251৬ 83721 71235017-7101৭ 


দিন । গত চাসের ২৮শে তারিখ € ২৮শৈ জানুয়ারী, ১৯৯১ ইং ১ £সামবার হতে অদ্দয ১৫ই 

ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার, ১৯৯১ ইৎ তারিখ পথণস্ত একনাগাড়ে ১৫ দিন ফাব এই অধিবেশন চলেছে । 
রং 

আমি সভা পরিচালনার ক্ষেত্রে ভারতীয় যুক্তরাস্ীয় শাসন ব্যবস্থায় সংসদীয় গণতন্ত্রের নিয়োগনীতি 


গুলে! মেনে চলার চেষ্টা করেছি এবং সেক্ষেত্রে আপনাদের সহ্োোষেোশিতার জন্য আম্ভরিক ধন্যবাদ 


জানাই | 


আসুঘীলত্রঞ্জন আভ্ত-অদাত্র যুখ্যমন্ত্রী) 5 সার, আমরা খুবউ আনন্দিত যে আমর বিগত 
২৮শো জানুয়ারী, ১৯৯১ ইং তারিখ থেকে অদ্য ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১ ইং পবস্ত এই অধিবেশনে 
অনেক কিছু সমস্যা নিঘ়ে ভ্াাভেবচনা হয়েছে । সববাক্ী পক্ষের বক্তব্য, রাখা হয়েছে, বিবোধী- 


সদন্যগণও তাদের বক্তব্য রেখেছেন ॥। এবং আপনি ঘেভাবে আঅতি স্ন্দরভাবে এই সভণকে 
পরিচালন করেছেন সেভন্) অব্ম এই হাউজের পক্ষ থেকে এবং সকল সদশ্যদের পক্ষ থেকে 
আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি । 
িও স্পকাত 2 আসিও সবাইকে আসমা আভ্তত্রিক ধন্যবাদ জ।নিয়ে এই সভা অনিদিষ্ট 
কালের জন মূলতবী ঘঘোবণ? করছি । 
£৯1৬11 1150 35৯71738610 0835571001৩. 7০ 34. 

[এ 27) ০1 তা, 1, 4১০ 91711 5595111 8ত, 07514 17702. 

৬৬।।))। 117 11017) 1015 111)151617-1177- 018195০6175 70610281097) 1706102111778517 705 
1715885০0 £০ 51219 ০-_ 


১। তেহারতল উন্চ বিদ]ালয়ে মাধ্যমিক পরুশিক্ম াথাদের জন্য পরীক্ষণ কেন্দ্র খোলার পরিকলনা 
সরকাাবের আছে কিন এব 

২॥। থাকিলে আগামী ১৯৯১ বষে" উত্ত প্কশক্ষা বেজ খেলা হবে কিনা ? 

১ | আপাতত নাই ॥ 


২ । প্রাশ্র উঠেন । 
4৯017786904 5121780 03615351707) ০১. 33. 


(৫9)1788 01 7517)10281 5-_ 51871 55851811 117 €51211772. 
৬৬।]। 1175: 110177৮019 ভি ।1715891-117-0185199 ০ 7185 1710 21 ৬৬০11915 0919181775171 ০, 
17018955508 1০ 5127105 5 
১1 পরশ 
জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর হইতে বঙমান সময় পর্য7স্ত চাকমা, মগ ল্সিয়াং কুকি 
হালাম প্রন্ভতি সম্প্রদায়ের কত পরিবারকে প্রর্বাসন দেও? হইক্সাছে, সেম্প্রদায় ভিন্ভিক 1হসাব) ? 


৪৯ সই 
£১৩১০521৬%8 8 7 ৮২09১02621৭ ভে €7511777550158975 1991) 


১ । _ 


| জোট সরকার ক্ষমতান্ম আসার পর্প বর্তমান সময় পর্বত ৬২২৭ পরিবারকে প্ুুণবাসনের 
ব্যবস্থা করা হয়েছে, তার হিসাব নিম্নরূপ (েম্প্রদায় ভিত্তিক) । 


১) চাক্ৃমা-২৩০ পরিবার । ২। মগ-- ৪৮৮ পরিবার । ৩ । রিয্বাং_+৩৯3৪ পরিবার ॥ 
5) কুকি_-৬ পরিবার ॥। ৫ ॥ হালাম-_-১০১ পরিবার ।॥ ৬ ॥ ত্রপুরী -_-১৪১ পরিবার । 
৭ ।॥ ম্বুল্ম্ম-_-৬৬ পরিবার ॥। ৮ । জমাতিয়!-_৬০৩ পরিবার 1 ৯॥ লোয়াতিঘা--*১ পরিবার । 
১০ ॥ উচাই-_-২৬ পরিবার । ১১ । লুসাই-_-১ পরিবার ॥ ১২1 মারাক_$ পরিবার । 
১৩ । কল্পুই-_-১৯ পরিবার । ১৪ ॥ কাইর্পেং__-২৯ পরিবার । ১৪ 1 ছেক্রী-১১ পরিবার ॥ 
১৬। দেববর্মা__-২৩১ পরিবার ॥। ১৭ । ভালং_-১৮ পরিবার ॥ ১৮৮1 গারো ---১১ পারিবার । 
১৯ ॥ মুড়াসিং_ ৯ পরিবার । ২০ । ব্লাংখল-_-২ পরিবার ॥ ২২১ 1 মুণ্ডা_-৪ পরিবার ॥ 


২২ । জাপিনী--১ পরিবার । ২৩ । সাওতাল-_-১ পরিবার । 

উপরিউক্ত পরিবারগুলি ছাড়াও রাবার বাগান প্রকশ্লরের মাধ্যমে ২৮৮টি বিভিন্ন সম্প্রদ্দায়ের 
উপজাতি পরিবারকে পুণধাসন উদ্দেশ্যে ৪৪৩১২ হেক্টর রাবার বাগান স্যি করা হখণছে | 

৪৯০17800501  51217901 0036155110177 ৬৩০ 1 87. 

৪179 ৩০১1 ৬1617810917 8-- 5 0171655055 006001১81. 

৬৬৪! 0) 1101) 101  ড111715151- 1৮৯ -১৪280৪১) ০0৫7 £চও 201৮86১288:8018. 005102371 ৪8186 
2০৬ 77086055688 ৫6০" 5868009. 2-- 
১) মোহনপুর ভ্বাদণ্ণশ্রেণি বিছ্যালযে ছাত্রছাত্রী বৃদ্ধি পাওয়ার পরিক্ঞ্েক্ষিভে আরিও-স্হাম্সী ঘর 
নিম্াণ করার কোন পরিকল্পনা ব্াজ্য সবকারের আছে কি, 


২।॥। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ করা! হবে বলে আশ! কর? যায়, 
৩ ॥ আব যর্দ নাথাকে তবে তাহার কারণ? 
2৯৩৬৮ 


(11713157--11১-0189105 5--- 51711 ৮৯. 66, €5৫. 
»। ছাত্রছাত্রী বৃদ্ি না পাওক্ায় বতমানে এমন কোন পরিকল্পনা নাই । 
২ ।॥। শ্রম উঠে না। 
৩ $ স্কুলের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার অনুপাতে ঘরের কোন সমস্তা নাই £ এই: জন্য নুতন ঘর তরী 


করার বিষয় বিবেচনাজ্ আনা হয় নাই ॥। 
59১07788890 519171801 03685956811 ০১ 125 


9৫783 ০1 গু ডিও 8. £৯০-- 51818 4৯11780 5151111, 


ঈদ্টি। 19 11৩17915 - দিটি 11118৮58810 91 0179 70755110755 1 পযাগুগাত 09 15355 10 
গু? :- 


৯৩ 
৮৪0০57-5 £৪১19 01৩71167985 09065101035 ভা 2৩55৭) 


এস 


১৪॥ শাস্তিরবাজার ভি, এফ* ওর, অধীন ১৯৮৮-_-৯০-এর সে্স্টেকষরের মধ্যে নূতন বাগান 
করার জন্য কত টাকা মঞ্জর কর? হয়েছিল» এবং কি পরিমাণ বাগান কর! হয়েছে তার হিসাব ? 


উতত্তর 
১। শাম্তিরবাজার ডি, এফ, ওর অধীন ১৯৮৮--৯০ জেপ্টেম্বরের মধ্যে নুতন বাগান করার 
জন্য ৩৬০.৪৭২ টাক? মগজ, করা হয়েছিল সেই সময়ের মধ্যে ৩৯০১ ছেকর পরিহ্মিত স্থানে নুতঙ্গ 
বাগান করা হয়েছে। 
/৯৫1110501 50817901 061951101% 1০, 746. 
ক 2রা।৪ 01 হা (৬6177110918 ১51৮7 4৯178 [৬7 91171, 
৬৬1]। 05 11017910192 89911715191 -11-0121033 ০ 0189 5০০191 [24385050101 (01১81 রো 218 


০0৪ 10198590 €০ ৩151০, 


তি 177151617-1717--017281929 ০৩121] 000256101 09721078510 5192 (৬118275191 
51701 931৬০ 3117, 
০06)557101৭ £85৬/5171 
১। বিলোনীয়া মহকুমায় না! 


কোন মহিলা আশ্রম 
আছে কিনা” এবং 
২)। মহিলা আশ্রম না না । 
থাকিলে আশ্রম নিশ্াণ 
করার কোন পরিকলন। 
সরকারের আছে কি ? 
50177160590 09115 0 00৩$01০1) 1২০, ৭65০0, 
(৪7১৪ 01 ৬ীজাাাগা 2 91) উত্রাযীজত 0108011811৬ 
৬৬11] 025 11018101 (৬11775191শ্থ1/-017919৩ শি 685) 81022 ৬৬৪।ি৩ 105 051601776170 ডিও 
(0195550 ০৩ 50850 2---- 


প্রশ্ন উত্তক্্ 
১।॥। সরকার অবৰ্গত আচ্ছেন ফি যে শর্ত ১। হু্যা। অবগত আছেন ॥- 
১৯৯০ই২ সনের ৫ছই িসেম্যর 


৯৪ 
2৯3121৬205৭ 79170 058625011805 5 (15617 750720৩17৮৮ 191) 


তারিখে উপজ্কারতিতি গনয্ুক্তি পরিবদের 
নেতৃত্বে উপজাতি জলগণের একটি 
গণডেগ্পুটেশন মাননীয় রাজ্যপালের 
নিকট এএ* ভি, সি, এলাকায় অর্ধেক 


দামে ডবল রেশন, ইনার লাইন 
পানরটিিট চালু, ২৫, ডি, সির অন্গপজা- 
চতিদের পরিরিচয়পত্র দান, ভিলেজ কমিটি 
আইন অন্সমোদন এবং নির্বাচন 
সীমাজ্তক এলাকা? শীল করে অন্থপ্রবেশ 
বন্ধ কর! ইত্ঢাদি ৬ দফা] দাবীর এবং 
স্মারকলিপি পেশ করেল ? 


২। অবগত থাকিলে এই দাাবীগুনি ২। ডেপ্রুটেশনের ৬ দফা! দাবী গুল 
সম্পক্ষে সরকারের মতামত কি £ সম্বন্ষে সরকার পরিস্কার মতামত ব্যক্ত 
্‌ করিয়াছেন । 
00170106501 512977501 00615552117 ০. 29875. 
৪৪79 ৩১ 0 617710৩17 2 ভা 52778910196 031112155 


৬৬/1]॥ 1) 710171015 8৬1715117-17/-70179195 ০0 0179 7710. ৬৬/৪1৪1৩ 00910750172181 0৪ 
[১12০29520 1০ 51020 ১ 
১1 প্রশ্্র 


উপজাতি ভনমিহশীন ও জুমিয়! পুনবাসনের জন্য কোন মহকুমাম্ম কত পরিবারের জন্য ১৯৮৮ 
৮৯ এবং ১৯৮৯-__-৯* বহরে রাজ্য সবকার কত ব্যয় করেছেন, কত পরিমান প্রযাণ্টেশনের জমিতে 
কত উপজাতি জুমিয়! পর্িিবাতরর মালিকানা হ্বত্ব স্যপ্তি হয়েছেন 


টি 44  ডত্তর 
উপজাতি ভূমিহীন ও জুমিয়া পুনবাসনের জন্য 2 
১। সদর মহকুমা-৬৫৫ পরিবার ২) সোনামুস্ড1_-৬৫ পর্বান 
৩ ॥ থোয়াই -- ১১৩১ ৪) বিলোনীম্সা _- ২৩১৫ পরিবার 
ও ॥ সাত্র.ম -_- ৩০* ৬) উদয়প্ুুর -- ১৫০৫ পরিবার 
শ। অমন্পুব _- ৩০৬১ ৮১ গণ্তাছড়।া __ ১৪৫১ পরিবার 


৯৫ 
7/৮৯61355 0৯10 00৭ বাছা 812 0060257100৩ 2 টি ৬/ছ বি) 
৯) কৈলাশহর-_-১৮৫৯ ১০) কমলপুর--১৩৪৬ পরিবার | 
১১ ॥ ধন্মনগর-- ৩৫০৫ পরিবারকে পুনবাসনের জন্য ১৯৮৮ ৮৯ সালে ৪ কোটি ৩৫ লক 
৫৬ হাজার টাকা এবং ১৯৮৯--৯০ সালে ৮ কোটি ১৪ লক্ষ ৫২ হাশর টাকা ব্যম করেছেন 
১৯৬৮৯-_-১০উং সালে ৩৭৬, ২ হ্হেহ এবং ১৯৮৮-_-৮৯ সালে ৩২ হে রাবার প্লা্যান্টেশন 
পুনবাসন প্রকল্পের জন্য স্ন্টি কর] হইয়াছে ॥ 
80117811150 51051150 035855108৩7) ০১. 259. 
[99175 ০01 ৬8171700917 ১--7:518571 89120818017 217- 59715910125 2 18111 72025, 


৬৬1) 1178 11 015015 1৬11671 5191-811-0189175শ ০ 10189 711051 ৬৬/৪11219 05172111785 109 
1015285904 10 ৯৯০০ ৩১-_ 


ও্শ্ম উত্তব 

১। স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ কতক ১৯৯০ ১। স্ব-শীসিত জেলা পরিষদ কর্তৃক ১৯৯০ ইংরেজী 
ইংরেজী ৩১০ ডিসেম্বর পধ্নন্ত কতটি ৩১শে ডিসেম্বব.পব স্ত €মাঁট ২৬টি বিল ব্রাজ্য 
বল রাজ্য সব্ক্াবের কাছে অন্গমোদনের সরকারের কাছে অন্মোদলের জন 
জন্য পাঠিয়েছেন, পাঠিথ্মেছেন । 

২1 এব মধ্যে কত্ট বিলের অন্থুমোদন্ন ২। ২৬টি (িলেব মধ্যে ১৬টি বিলের অন্ুমোর্দন 
দেওয়া হয়েছে এবং কোন কোন বিলি ইতিমধ্যে ই-__(দওয্। হয়েছে এবং বাকী ১০টি 
এখনও অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে, বিল অন্মোদনের অপেক্ষায় আছে ॥। বিলগুলি 

নিম্নরূপ 2- 


ক) বিত্রপুরা উ্রাইবেল এরিক্সা! অটেোণনোমাস ভিস্রিকৃট 
কাউন্সিল €(এষ্টাব্রিষুমেন্ট, তনেজমেণ্ট5 এডি 
কন্টেণল আব মার্কেটে) রেঞ্চলেশন__-১৯৮৭ 
ইন্কু, ডভিং ততিপ্গুরা? মার্কেট  একুট-- ১৯৭৯ । 

খ) কঝিপুর]1 ট্রাইবেল একিযা অটেশলোমাস ডিগ্রি 

নাউন্সিল €এড.(মিনিষ্ট্রেটিভ) কুলস-__১৯৮৮ ॥ 

গ. বৃত্রপ্ুরা ট্রাইবেল এরিয়া অটোনোমাস ভিস্বিক্ 
ক1উন্সিল কেনড্রিটিউসন” ইলেকশন এও, 
কগাক্র অব বিজনেস)-_- টটেম্ছ এমেশুমেন্ট)-- 
১ ৯১৮৮৮৬৮ 1 

ঘ) ত্রিপুর। ট্রাইবেল এরিয়া অটে1তনঃমাস ভিগ্বিক 
ধাউন্দিল কেন্রিটিউদন, ইলেকসন এগু কশুণকূট 
অব বিজনেস) ইছিলভেম্ম এমেশুমেন্ট--১৯৯০ ॥ 


1855551৬181 শিব 00956081৩555 05017 79101051193 5) 


গঙ্ম্ উত্তর 


৬) জ্পুর! ভ্রাইবেল এরিয়া আটেশমোমাস ভিস্ত্রিকৃট 
কাউন্সিল €সাভিস) র্জস-_- ১৯৮৮ 

চ) ত্ত্রপ্ুর! ট্রাইবেল এব্িয়! অটোনোমাস ডিস্রিকৃট 
কাউন্সিল ল্যাশু এজলটমেন্ট এএ৩ ইউজ) রুলস-_. 


রি ১৪৯৮৮২ইইং ॥ 


ছ9 ক্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়া অটোনোমাস 
ভিষ্টীক-ট কাউন্সিল এই্রাব্রিস্টমেন্ট আব ভিলেজ 
কমিটি বিল---১৯১৮১৯ উইং ॥ 

জ) ত্রিপুরা উ্রাইবেল এরিয়া অটোনোমাস ডিত্রিকংট 


কাউন্সিল এঞ্টাব্রিস্টমেন্ট অব টাউন বিল-- 
১ ০১৮৮-০১ 


ঝা) ৭6) কাউন্সিল 
এমপ্রইজ গ্র-্প সেভিংস-_লিংকভড ইন্স.নেন্স 

হ্ীম-_-১৯৮৯১ 
এর) সেলারী, এলাউন্সেসপ এ আদার 
বিনিকিট অব দি চেয়ারম্যান, সি, ই এম, 
এক. জিকিউটি'ভ মেম্বার এণ্ড লিভার অব দি 
আপোজিসন এণ্ড সেলারী, এলাডউন্সেস্‌্, এগ 
পেনসন অব দি মেম্বার অব টি, টি, এ* এ৯- 
ভি, সিত ৫ ফিফথ এমেগুমেন্ট) কলস -. 

১৯৯০ ॥ 

৩ হে সমস্ত বিল এখনও অন্সযোদ নল ৩। হতে সমস্ত বিল এখনও অনুমোদন পায়নি 
পায়লি সেগুলি- কবে নাপাজ' অনুমোদন সেগুলি বর্তমানে রাজ্য সরকারের বিবেচনা- 
দেওয? হবে বলে আশ? করা বায়, ধন রহিয়াছে । অথাসত্বর সিঙ্ছাসম্ত নেওয়। 

হইবে । 
২০18 78-১০, ও 1776০] 03619511018 ০১০ 285. 
1575 ০1 7৮5 177097 ০ 5111 (5080177 5217৩7 7০9103০ 


৯১ শী 
2/১7৮535 14210 01৭4 71711257915 (03025578015 5 ১5 ৬৬517) 


৬৬৫] 1179 17101871019 118215051-118-0118195 01 019 60110201017 0 91505161781 0৩ 
10159755501 1০ 51298 --__ 


১। করমছড়। হাইস্কুল বিল্ডিং নিল্সণণ এর কাজ কোন বৎসরে স্থুরু হয়, এবং 
+২। উক্ত স্কুল বিল্ডিং নিম্মাণের ব্যয় বরাদ্দ কত টাক? ছিল ? 


নবি 5 ৬৬ £€ 1$ 
৬111715121-11-01781902 :--:51711 4৯৮1 ভা 
১) করমছডা হাইক্কুল বিল্ডিং নিম্মণাণের কাজ সুর হয় ১৯৮৭ ইং সনে । 
২7 উক্ত কাজের বয় বরাদ্দের পরিমান ছিল ২৩১ ৬০* ৬৮৬ (তেইশ লক্ষ বাট হাজার ছয় 
সন্ত ছিয়াশি) টাক? । 
/00176615 01 519117901 06155110177 ০. 255 
২ ০)719) 016 ৯2978091727 95171711617 30217 07. 45217720শ্, 
৬৬] 1172 11017171019 1৬1117151517-118- 01888705০01 62000051137 


[09181617721 0৩ 1019735900০ 51219, 


১) মুঙ্গিকীবাড়ী হাই স্কুলে শিক্ষক শিক্ষিকার সংখা কত, 

২; উক্তক্কুলে আবাসিক ছাত্রাবাস নির্মাণের কোন পরি্িিকল্পন। সরকারের আছে কি না, 

৬। থাকিলে কবে পর্যযস্ত তথায় ছাত্রবাস নির্মাণ করা হবে এবং এ ছাত্রাবাসের আসন সংখ্যা 
কত হবে ? 


৯ ৭৩ ৬৬ 2 7 
[৬]017151617-87-0112819558 2 51711 2৯ তত. 2 


১ )। ১৩ (তব) জন ॥ 

২) মুঙ্গিযাবাড়ী হাইস্কুলে একট ছাত্রাবাস নির্মাণের কাজ সমাপ্তির পথে ॥ 

৬ | ছাত্রাবাস নিমাণের কাজ আগাম আথিক বৎসরে শেষ হবে বলে আশা করা যায় ॥ 
এ ছশত্রাবীসের আসন সংখ্যা ৫০ । 

ও /8৯01177100501 51571901 03.01595. ৩১ : 259 
[৪7825 01 1৬. 1৮. 2৯. 5 71161790918 0177 321782162 
৬৬/।|] 119৬ 17107711015 1৬01715191-117- 017819035৩1 110 

72011021701 00 91721761789176 05 101995501 10 51505 ?-- 


4৯552৬৮18৮৮ 270566 011৭ 555 (1511 72017125793 71) 
প্রা 2 


১1 চল[তি আথিক বশসরে রাঙ্ছযের ছ্ছাত্রহাত্রীদের স্টাইপেক্জের হার বাড়ানোর পরিকল্পন? 
সরকারের আছে কি, এবহ 


২1 হদ থেকে থাকে ক ক্লে কত বাড়ান ভিতর বলে আশা কব ঘযাজ 
৬1177151917 -117--0125735 ্ 4৯ 78177 16117727117 টু ৯ ॥ ও ৬৬ ৪ 





১। হ্যা, ইতিতমধোই প্প্িমেট্টক ক্কলাবরমশিস ও হুতিজ্ঞনদেন দের ক্কলারশিপের হার বাড়ানো 
হইয়াছে এবং বোভিং হাউস স্টাইপেণগুর হার বাড়ানোর লিয়ে বিঢার বিবেচনা করা হইত্ছেছে ॥ 

২। প্প্রি-মেট্রক স্কলারশিপের হার ৬ষ্ঠ শ্রেণর্ধ হইতে ৮ম শ্রেণী পধস্ত ম'দিক ২০ টাকা হইতে 
বাড়াইয়। ৩০ টাকা করা হইয়াছে ৯ম শ্রেণী ও, ১০ ম শ্রেণীর জন্য মাসিক ৩০ টাক হইতে 
বাড়াইয়। ৪০ টাকা কর] হইয়াছে এবং হর্িরিজন স্টাইপেও্ড ১ম শ্রেনী হতে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত মানসিক 
৩০ টাক1 হইতে বাড়ইয়! ৪০ টাক? কর! হইয্মাছে । বোডিং হাউস স্টাহতপেণ্ডের হার দৈনিক ৮ 
ট!ক1? হইতে বাড়াইয়া ১০ টাক 1 করার প্রস্তাব আছে । 


40177161560 5 1217501 00815311৩17 ০. 289. 
21718 ০1 51710 91 :-__- 51771 11790217019 32177721829. 


৬৬।]] 115 110787015  1৬111715151-117)-051121 058 ০01 6179 71071 ৬৮৪1৪151091 21 1171) 109 
[015 25580 10 51251 - 


এপ্রজ্গ ণ্ন্র 
১। বর্তমান জক্োট সব্রকার ক্ষমভাযম় আসার ১1 জেটি সরকার ক্ষমতায় আসার পর 
পর থেকে ৩১শৈ ডিসেম্বর ১৯৯০ পন্য কত তইভে ১৯৯০২ইং ৩১-ৈে [িসেম্বর 
সংখাযক উপজাতি পরিবার বে-আইনীভালব পর্য।জ্ঞ মোট ৮৭৬ উপঙ্গাতি পরিবারকে 
হক্ঞাভ্ঞতর্িত জমি হা-উপক্গাটিতদের নিকুট €ব- ছউনীভ্ডাত হজ্ঞান্তর পুন আউপা- 
হতে ফেরৎ পেয়েছেন তাল সংবঝ01 ? জাটতিদের নিকট হহইত ফের 


দেখা হু জাছে । 


/20017710120 ১ 191717650 03615১11018 ০. 7:0১ 
খরা ০0178 (৬8177710917: 51171 89017151 €17081017611৬5 


৬৬11] 1118 11600181019 1181 5151 -117-01772105 ০0 079 50013160615 318078 0)টে316170271 05 
7১1680390 10 5151. 





০1115 191-818-017291905 5০0191 1260155021807 02778178816. ১21০৪ 1৮117880027 781 91৬০) 
৪017. 








৪১১ 
£/৯7ি7 £458070 01717257428 105 00000257105 ভা /০১২৩৬৬০ন) 


00 518077 হি 5৬৮ 
১। রাজে) একমাত্র প্রটেকুটিভ হোমে কতজন ১) ৫০ জন আবামদিক রাখার ব্যবস্থ? 
আবাটিনদের রাখার ব্যবস্থা আছে এবং আছে | বন্তমানে ২৬ জন আবাসিক 
বর্তমান কতজন আবাসিক আছে । আছেন ॥ 
১) ইহা? কি সত্য স্বাবলম্বী শিক্ষ$, নিরাপভ্ভা, ৩১ না । 


মনোরঞ্জন প্রভ্ভৃতি কমস্তচ্র অভ্ভাবে 
অনেক আবাসিক হোম পালিয়ে গেছেন ? 


৩) অর্দি সভ্য হযে থাকে সরকার এ ব্যাপারে ৩) ধপ্রশ্রই উঠে ন?। 
কি ক্কি বাবস্থা গ্রহণ করেছেন £ 


৪) ইহ। কি সত্য আবামসিকদের নিরাপত্তার ৪) বত্মনে নাই । 
জন্য কোন গ্মুলিসকে সেখানে নিয়োগ 
করা হয়ে ?£ 
৯0771019608 ও 1917901 06815500178 1২০০ 303 


[21778 01 ৬. £_. 2৯. ৩1818 78210117012 0250 27 
৬৬।1]| 0175 11017101৩৬1 11715191-117-0177169 ০1 £188 ৮০461 


78৮91 2801755 75 51000171570 512298117911 10০ 1019255501 £০ 51919 ৩-__ 
03619518017 
১। ইহ কি সত্য হে” অজ্ুন প্ুবক্ষার প্রাপ্ত রাজের জিমন্যাষ্ট মন্ট, দেবনাথকে রাজ্য সরকারের 
শিক্ষা দুরের উদ্ভোগে কিছু জমি একটমেন্ট দেওয়া হয়েছিল । 
২। যদি সশ্য হয়ে থাকে” তবে কি পরিমান জনি কোখার এলটমেন্ট দেওয়া হয়েছিল ) 
৩ । এই জর্বমট বঠমানে সল্ট, দেবনাাথেখ দখলে আছে কিনা, এবং 
৪ । আদি না থাক তবে উক্ত ভামি মটর, দেবনাথের দবধলে দেওযার কোন উতন্তোগ সরক্গার টনিঘেছেন 





কিন। £ 
টিটি চটি রিট টি টি লি লি টি টি ০ ১৯১ 
৬ 18815091-171-018209 817715৬৬৪ ০৪1 লিভ 1:21 (০8119861880 076 
১ ।॥ ই)1* হুহ্। সত । 


২ । ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক অজ্ঞুন পুরস্কারপ্রাপ্ত রাজ্যের জিমনণষ্ ভ্রীমন্ট, দেবনাথকে ক্কৃতি জিমনাষ্ 
হিসাবে আগরতলা শহরের পাশালা দেবত। মন্দির সংলগ্ন ১৯নং সিটের *০৬০ ডেনসিমেল খাস জমি 
এলটমেন্ট দেওয়া হইয্াছিল । 

৩ । উক্ত সুমি বরমানে মন্ট্, দেবনাথের দখলে নাই । 


2৯৩5551৬281 177006250 11335 (15) 79101888151 991) 


৪ | উত্ত জমি ভ্রীশশ্শীমোহন সাহা? লার্ী এক ভদ্রন্পোকের দখলে রহিখাছে । দখল মুক্ত করার 
মুখেই শ্রীশশীমোহন সাহা] মাননীয় মুনসেফ তোরে নিজ্রেব দখল বঙ্গায় ব্লাখার জন্য মোকদ্দমা করে। 
০সাকদ্দমার রায়ের আগে বণমানে নিছু লবিবাব নাই তই সরশার অপেক্ষায় আছে । 


৯৫117166901 51291775010 8755110 178 1২০১ 300 
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'শশ্া ক্র 
৬৬1।। 0178 11018710851 11715191-111-017 779৩ [৬1171518917 117-0112109 ০১1 018৪ 2০71951 
০1 £1)9 £০07936 100 517988171177918 ৪ 10155590 £০ [027021617776181 ১- 
২ 15015 ০. ৩1116 00720 16779775931, 
১) সারা রাজ্যে ১৯৯৮৮-_-৮৯৯১৯৮৯--৯০ এবং ০১) ১৯৬৬-৮৯১ ১৯৮৯--৯০ এবং ১৯৯০ইং 
১৯৯০ ইং সনের ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত কি সনের ৩১শে ভিতমম্বর পর্যন্ত নিম্নলিখিত 
পরিমান রাবার উৎপাদিত হযেছে ? পরিমান বাবার হিএপুহা। ফরেছ্ট ডেভেলপমেন্ট 
শু প্রেনটেশন কনপ্পারেশন উৎপাদন ক্বেছে 
১ |] ১৯৮৮--৮৯  _--৩৮৬,৩৮৯ মেোইিকটনঃ 
২1 ১৯৮১-৯৯-৬১ ৬,২-৮ রি 
৩ (| ৩১শে ডিযসম্বর ১৯৯০ পধ্যন্ত- ৬২৯৯০ ২৬ 
মে উ্রকটন 
২) এ বাজেট উৎপাদিত বাবাবের প্রবা- ২) বঠমানে ফরেছ করর্পারেশনের অভ্ঞরগত ১৯টি 
পুষ্সি প্রসেসিং করার ব্যবস্থ। বাজে আছে বাবার প্রেনটেশন বেন্দ্র রাবারের বসকে 
কি? থুমাতিত, রাবার সিট ও ক্েশ রাবার করার 


ব্যবস্থা আছে । এীকেন্্র গুলির নাম হ -_ 

দক্ষিণ ভ্িপুর1 2 

১1 সাঁচিরাম বাড়ী 

২ আভাংছড। 

৩) কলসিমুখ 

৪ |] পতিছড্ডি 

৫1 পশ্চিম লুখুয়? 

৬) তাকমানড়। 


১০১ 
7৮৯ 128-5 - 12১80 01 241767258৮5 


.€03)25৩5 7105 2 /১২৩৬৬2৪) 


পশ্চিম ত্রিপুরা 2 
শপ ॥ পাথালিয়! 
৮৮ ॥ বনকুমারী 


৯৪ ওয়ারাৎ বাড়ি 
১৬ ( কলমছেডা! 
১৬১ ॥| ম[তিনগব 
১২ । করিঙ্গছড়। 
উত্তর বিপু £-- 
১৩ ॥ নালকাট? 


১৭ 8) এন, সি-পাড্ড।, 
১৫ 1 রণতণছক্কা। 


১৬ । জু 
১৭ ॥ পানিটিল্! 
১৮ ॥ মন্ছু 


১৯ ॥£ আআমরেজ্রনগর 
ইহা? ছাড়া আ্াকমাছভ্ডায় একটি আববান্ম বসের 
সেন[উইকফ্ষিউজিং কারখানা ও ক্রেপিল স্থাপনের 


কাজ হাতে নেও! হইয়াছে ! 
৩) নণ থাকলে সরকারী উদ্ভচোগে তা ৩) ২নং প্রশ্মের জবাবে এই প্রশ্র আর 


করার কোন পৰঝ্িকল্রনা আছে কি? উঠেন।, 


2১171110501 519171501 0363550810171 ও ও ও 
8৫917775 ০1191771291 ০5111 820111] 551151 


৬৬11] £1715 11007851015 1৬ 117715191117-001721032 ০1 175 ৬৬৪1 ৪7৪ ০1 5০1769৫5515 
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প্রশ্ম 


১ । ও» ঘি, সি, সম্প্রন্থায় ভুক্ত জনগণের ১ 
স্‌ংক্ফ্যা কৃত» €সম্র্ুদক্সে ভি্িত্বিক হিসাব) 


ভত্তর 
ও* বি* সি, ভূক্ত সম্প্রদাষ্ের চিহ্ছিত 
করণের কনক এবং এ সকল 
পবিক্বাতরর টি তকনবশেক কাজ 
সমাপনেন্স পরই ও»,বি, সি, ভুক্ত 


8৬৩5721৬98৮ 17174096025 0113055 € 15117 79717015729 391) 
জনগণের সংখ্য। ভ্রিপুরায় কত জান 


যাইবে ॥ 
২ 41 ও৪ বিষ সি, ভুন্ু জনগণের সংখ্যা ২। প্রশ্ন উঠে না ) 
ক্লিপুরার মোট জনসংখ্যার শতকবর? 
কত অংশ্শঃ 
৩) এ আাজোয সংব্ক্ষণের প্রশ্মে ও» বিবি, ৩ ॥] বর্তমান ব্রাজ্য সরকারের স্ব-উদ্েতাগে 
সি, ভুক্তর॥ শতকরা কত অংশ ত্ডাগ গঠিত ও» বি* স* কমিটির মূল 
করবেন ? রিপোট পাওয়ার পন পরীশক্ষ। 


নিরীক্ষ। করে ত1 এ বিষয়ে খথাষ্থ 
সিনছ্্ম্ত নেওয়া হবে 


01788601501 51217 01] 0038155112177 ২০ 2 313 
সি ঞ5 01 তি, 1০ £৯. ৩ ৩1717 70111105221 


৬৬/।]|| 1118 11079019 ৬1117151517-117-01751955 ০1 17 
72061021018) 0 28281617851 05 10192501 €০ 51889 2- 


১1) যে সকল ন্লাতক ভিঞ্ীপ্রাপ্ড শিক্ষক রাজ্যের প্রাইমারী বিছ্াালক্সগুলিতে নিযুত্রত আছেন 
তাদেরকে খ্রেজুয়েট স্কেল দেওয়ার কোন সিদ্ধাম্ত সব্গকার নিষেছেন কিন। 

২1 যর্দি নেওয়া হয়ে থাকে তবে তাহা কবে নাগাদ কাধকরী করা হবে, এবং 

৩ ॥ যদি সিচ্ছাস্ত নাহয়ে থারন্ষে তবে তাহার কারণ £ 


রি 





4৯৯ ৮৯৩৬৬ ৪ 
(৬111715191-1178- 01880719028 :- 35018 67 (৮, তিল, 
১। প্রাথটীক স্তরে করনরত বঞ্চিত সাাতকদের সেকেগারীস্তবরের স্াতক শিক্ষকদের মত স্কেল 


দেওয়া যায কিন? বিষয়টি বিবেচনার সিঙ্ধাজ্তক নেও? হমেছিল ॥ 
২ ।॥ বিষ্টি লতমানে সব্কাবেব বিবেচনাধীন আছে । 


৩ ॥ শ্রম উঠে স্ব ॥ 
48017781190 15119 03 055 6010171 ৫০, 315 
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প্রশ্র উত্তর 
৬৬৪| 0105 11591781015 ৬112851517-117-015109 সিি।1115151-818-0019103শ ০১1 0175 607531 
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১০৩ 


৮৮৪২০১12175 1:41 001৭7712 7/581-7 
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১৯৮৮ ইং সনের ফেব্রুয়ারী হতে ১] 
১৯৯০ ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর পবন্ভ 
সারা ব্রাজ্যে সংরক্ষিত বনাঞ্চল বন দপ্তর 
কতৃক কত ঘনফুট কাঠ বিক্রয় করা হয়েছে ? 


১৯৮৮ ইং সনের ফেব্রুয়ারী হতে ১৯৯০ইং 


সনেন ৩৬শে িসেম্সবর পষন্ভ সানা বাজ্যে 
বনদগ্র কতক ২০,৮৩৫.,২-৮ কিউবিক 


মিটার কাঠ ও ৫,৩৪০১৮৬১৬ ব্রানিংমিটবল 

শশালখুটি বিক্রয় কর? হয়েছে5 ইহা মধ্যে 

১৮৯5 ১১১ কিউবিক মিটার লিজ করা৷ 
কাঠ অস্তভূক্তি । 


৩5 


03177180150 51983117501 06015501017 ৩০. 32:2১ 


(৪১776 ০1 দ্ি517010)7 25171189102 (0318. 0910৮ 2াাআ, 
০1075 ৬৬/০]০72 তা ০018. 


৬৬11। 117 17101791015 18515 091-177-01519৭ 
[88111 1052 101525908 10 ৩1218 ৪-___ 
এশ্র 


ত্রিপুরা রাজ্যে ভপশ্শিল 
নিগম চাল্পু আছে কি £ 


উপজাক্ছি উন্নয়ন 


আখিক বছরের ৩১শে ডিসেম্বর পধন্ত রাজের 
কয়টি পরিবারকে এস টি, উন্নয়ন নিগম হইতে 


শন দেওয়। হইয়াছে ? 


৩ । এই ৭-এর পরিমাণ কত £ 


১৯৮১৯-- ৯০ ইং আথিক বছরে এবং ১৯৯০ -_৮-৯ ৬ 


11095 5 0510818- 


উত্তর 


৬১ ।॥। হ্যা, চালু আছে । 


রাজ্যের উপজাতি উল্লয়ন নিগম 
€এস, টি» উন্নয়ন নিগম) হইতে 
১৯৮১৯__-০ আ)থিক বছতেব ৬ণ্ষটি 


| 


পরিবারকে এবং ১৯৯০--৯১ইং আথিক 


বছরের ৩১শৈ ডিসেম্বর প্ধস্তক ১১৩০্টি 
পর্রিবারকে গ্ধণ দেওয়। সম্ভব হুইমাছে 
মাজিন মানীর খণ-এর পন্িমান মোট 
১৫ লক্ষ ২শ ভাজার ৪শত টাকা ॥ 


জজ ॥ 


/01810650 50211 50 03015511007 ০. 323. 
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৬৬1] 1179 180771019  ড11115091-118-0175159 ৩০? 
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প্রশ্ম 
১৯৯০-_-৯১ইং আথিক বছরে ভ্ত্িপুবা 


১ । 
ডপজ1ত এলাক। স্ব-শ'সত জেলা? 


৫71. 


সছ10গ1 


উত্তর 


১ । 
পরিষদের জন্য বাজ্যসবকান 


৬/৪197০ 02109 াগু ও ১৬ 


১৯১৯০--৯১ জনের স্ব-শাসিত জেল! 
হি ৫ 


45561৬81770 05257011535 (15017 79101762515 12991) 


পরিষদের জন্য রাজ্য সরকার কত কোটি ৮২ লক্ষ .৫৫ হাজার টাকার 

বরাদ্ধ করেছিলেন, ৃ্‌ বাজেট অথ” স্ঙ্কুলানের প্রেক্ষিতে 
অন্ুুমেগুদন করিয়াছেন 

২। ৩১ শে .ভিসেম্বর, ১৯৯০৯ পধস্ত ২। ১৯৯০ইং ১লা এপ্প্রিল, থেকে ৩১ শে 

এই বরাশ্ের মধ্যে কি পরিমান অথ” ডিসেম্বর পধস্ত রাজ্য সরকারের 

জেলা পররিষ্দূকে দেওয়া! হয্মেছে. বিভিন্ন দণ্তুরের মাধ্যমে স্ব-শাসিত 

| এবং জেল?। পরিষদে ১১ কোটি ৮০ 


লৃক্ষ ৯ হাণাজার টাক এল, ও» সি, 
প্রদান কুৰিয়্াছে 


৩। প্রথমত কোন দপ্তরের কি পরিমান ৩1 তথ্য স্ংগ্রহাধীন আছে । 
অথ” জেলা পরিষদের হস্ভে অর্পণ কর হয় 
নি? 


2৯১17911690 519172 0867556101 ০. 324 
৪7775 01 1৬917819997: 5171 9102 017. 09 912, 
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ঞ্ চা 
ররর নি রা স্পা 
চর সম শে শত শ সস হয ৪৮৮ » রহ চু চা রি 


১1 ১৯৮৮ইত২ সনের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ১৯৯০ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর পধন্ত রাজ্যে কয় 
নুতন প্রাথমিক বিচ্ঠালয় স্থাপন কর] হয়েছে ? 

২। তন্মধ্যে ককবরক বিস্ালয়ের সংখ্যা কত এবং 

৩) উল্তু সময়ের মধ্যে কয়টি প্রাথমিক বিদ্চালয় রাজ্য সরকার কতৃক্ক স্থাপন করা হয়েছে এবং 


কয়টি করেছেন জেলাপরিষদ কর্তৃপক্ষ ? 


(0 াররাররররারারারাররাররারররররররারররররররারাররাররাররররারাররারররাররারারররইরররারাররারারররররারারারাইর 
₹১858৮ভিি 














(1117715891-1177- 01191054911 বি1 ৮৬ ৮৫. 14১২. 


ীশিশস্সি 








১। একশত চুয়াত্তরটি ॥ 

২ ॥ উনষাটটি ॥ 

৩ । শ্িক্ষাবিভাগ ৪১ (একচলিশটি ) এবং জেলাপরিষদ্‌ কত পক্ষ ২৩৩ (একশত তেজিশটি) 
শছাপন করেছেন । 


১০৫ 


7/১1৮2175 [4510 01476157/581-6 
07659710035 ৪ /৬5৬৬6ন) 


£৯ 1017৯717750 না 27257970056 57101 ০ 329, 
[| 20177 23 0 .1-১/৬০ 77310 10115511১50 ড31717828. 
7৬111 0179 11০0150089 111715191-517- 01881959০01 079 60101091807) 09172107912 


08 1785) 5901 10 ০512905 : -_- 
১। বাত্জ্য চলনিত শিক্ষানতব মোট কথট স্কুন ও কলেজ পরীক্চা ভশুএলের ঘটনা ঘটেছে এবং 
২] "রী সন পরাীক্ষ! ভগুন্দের কারণ লি 


স্ 





(৬1181515317 7--21 16003 / 15৬8 

১। চলতি শশ্লাবন্মে দলা ন সমন ও কলেছে পরীক্া ভশু,ল হহুব্ছ বলে শিক্ষা দণ্ুুর হ্ভাত 

নহে । 

৯1 প্রস্থ উঠেনা। 

£৯ 01788111501 51291771560 01679511017 (২০ 2-_- 345 
68179) 0 01০ 1৬ 8০2৯০ 2 চিঠি তিল 085, 
শপ উত্তর 
*/২/111] 118 1710 ১1010 2721071515-117-01721202 ৬5118151517 81৮-0198109 ০ 115 ৮০01551 
২১ 8179) 80751 10297 1878217602৪ 1215751552 09180 998117761)1 27 51171 70190 681791দ 62183 
£০ ৬1910  -- 

১। ১৯৮৮ সালোব জেব্র-য়ানী থেকে ১৯৯" আাতলার ১) ব্িবিভাগ ভিন্ভিক বনজ সম্পদ পাচার বা 
৬১শৈ মা পথ) বাজেট লিিন্ বিভাগে অপহরনের ছটনার সংখ নিলে দেওয়া! 
মোট কতটি বনজ সম্পদ পাচার লা অপহরনের ঘটনা হল । 
সংন্টিত হযেছে £ 

িবজ্ভালেব নাম করেছ ওকসের সংখ্যা 
১1 আচ্ু ডিভিশন ১৫৬৩ টি 
২। গোমতী ভিতিশন ১৫৬ টি 
* 8 ভেলিয়ামুড়া ভিভিন্পন ৪৭৫ টি 
৪ । টৈলাশহক্ম ডিস্ডিশন ৪০৬ টি 
গু | সদন ডিভিশন ১৩৭৮ টি 


৬ । কাঞ্চনপ্পুর ডিভিশন ২হগু টি 


4৯৩551৬1987 72৮00015523 11355০ ৫(151017175101601915 2991) 


শ॥ উদয়পুর ডিভিশন ১৬৬ টি 
৮ ॥ বগাফা ডিভিশন ৭৯৬ টি 
৯%॥ আমবাস?। ভিভিশন ৭৫১ টি 


মোট 9, ৪৯২ টি 
২।?। এর মধ্যে কত পব্সিমান গাছ, বাশ, ছন বা ২) স্ব মোট গাছ” বাঁশ ছন, পাথব ও 


অন্ঠান্চ বনজ সম্পদ রয়েছে এবং এ গুলির অন্ঠান্য বনজ বস্ত,র পরিমান ও এ গুলির 
অর্থ মুল কত । অর্থমুল্য নিম্ে দেওয়। গেল ॥ 
গাছ ৩১ ৪৯৫২৫ হম 
বাশ ২৯ ১৭ ২২৯ নং 
খুটি ৮৪ ৮৫৫ ত্বন মিহ 
বালি ১, ৭৪৫৫০০ ঘন মিঃ 
পাথল ২, ১৫৯,৭৯০ ঘন টিমহ 
ছন্ন ৩০ ৯৭৯০ বোঝা! 
জ্বালানী কাঠ ৩5 ৩৮৯৯ ৯৮১ ত্ঘহ মিহ 
বেত ১৪৬ অশ্বটি 
হ্লিণ ১ টি 
সাপ ১৮ টি 


আশঙ্গুমানিক মুল্য-- ৩৮* ৬৯--৭৩৭১০০ পয়সা 


শট "পাচারকারী বা! অপহরনকারীদের কম ৩১) সর্ব মোট ৫৩৭৩ জনপাচারক্কারীী বা! 
জনকে শাস্তি দেয়া হযেছে? অপহরণ কারশীকে শাস্তি দেওয়1 হুইম্বাছে । 
4৯088881050 ও1911150 01195010177 ৫০. 3425 
৩ ০1 1৬. 1. 2৯৬. --7912171 িজাংত1 05 
৬৬111 817 1৬117151917-118-07917199 0 017 52081058101 [70810771817 09 01525155000 
5125109) 2 
১1 ইহা কি সত্য যে, ঈশানচন্দ্রনগর পরগনা হায়ার সেকেগ্ডারী ক্ষনে ১৯৮৯ইং সনে একজন 
জীব বিদ্যার বিষয় শিক্ষক একজন লাস্ট বিভ্ভানে বিষম শিক্ষক এবং একজন ল্যাবরেটবী 
আাটেণ্ডেস্ট নিয়োগ করা হয়েছে এবং সরকার তাঁদের নিয়োগের অনুমোদন দিয়েছেন এবং 
২৪ হহাকি সতা যে* নিয়োগের অন্ুমোদন দেওয্া সন্তববেও ১৯৯০ ইং সনের ৩১শে মাচ্চ” 
পবখ্যজ্তক এই শিক্ষক কর্মচারীদের বকেস্সা বেতনের সরকারী মঞ্জ-বী এখনও দেওয়া! হয় নি 


৮৮৯৮5 ২5 2৯৪70 01৩71717125 72805 
(60001557115 2 2১৩৩৬৬25৭) 


৩1 সত্য হইলে কবে নাগাদ এই অর্থ মঞ্গ,র করা হবে ? 
৯ ও ও» ৬৬2 ছি 


81২।৩০ 1 267-11-011/17 05512 5০1! ৯১-8৩-৫৮2৬ 





১1 হুশ্যা 
১৯৯০ ইং সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পষএস্ত উক্ত শিক্ষক ও অশ্িক্ষক কর্মচারীদের বকেয়। 


বেতনের মঞ্জ-ব্রী এখনও দেওয়া হয়নি । তবে ১৯৯*ইং সনের মাচ্৮ মাস থেকে এই 
সকল কর্মচারীদের বেতনের মঞ্জ.বী নিয়মিত দেওয়া হচ্ছে ॥ 


৩ ॥। অতি শীত্ব বকেয়! বেতনের মঞ্জ-বী দেওয়া যাবে আশ করা যায় । 
01777816501 19779077858) ০১, 32০4. 


[৬ 778 ০1 1.1. 2৮. ৩3৩17171864 00795 ৬৬০57 105৩. 
৮171 17৩ 1617851697-111-0517210গ 01 07৩ 16015210100 50979701785 178 10 £91595550 ৩১ 58919 2 


ইহা1 কি সত্য যে বেসরকারী বিভালয়ে 0২০৫ 3০৬ 2১190 ০৮০০1) এর শিক্ষক 


কর্মচারীদেরকে সরকারী বিছ্ভালয়ের শিক্ষকদের হরে পেনশন (65915508) দেওয়ার সিন্ধাজ্ত 5 
ত্রিপুরা সরকারের আছে ॥ এবং 


যদি সত্য হয়ে থাক্ষে তবে উক্তপিদ্ধাস্ত কবে পধ্যন্ত কাধ্যকরীী করা হবে বলে 'আমশা! কর! 


৯ 








২7 
যায় 
00000 5৬465 
৬111571 বি-1-0118৯ 16 হ ডলি 4৬-6৫-1৫4২ ৪ম 
১] এছ লিষ্মে সরকারী ভালে কোন সিদ্ধান্ত এখনও নেওয়। ভয়নি বিষয়ট বিবভিজআ্জস পধ্যায়ে 
বিবেচনা করা হচ্ছে । সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক কমছারীর সঙ্গে বৈষম্য দূর করার জন্য 
লিষয়টি খতিয়ে দেখা! হচ্ছে ॥ 
২( বিষ্টি এখন ছুড়ান্ত পধ্যায়ে আছে--এই ব্যপারে সরকানী সিদ্ধাস্ত গৃহীত হলেই তাক? 


কাধ্যকরী করা হবে ॥ 
42 এ 2১681712৭18 


৮৯6১1৬87750 001৭-57-১7 7250 03002510৭1০. 95 
72917) 01 1৬2. [4৯০ 277 1711 191-121% 821 0০12112008৬ 
৬৬ [189 110187001গ ভি 1515091-118-01891952 01 81822058090 018 20৮78 


800 510 
১।| বর্তমানে রাজ্যের এস টি এবং এস* সি ছাত্রাবাসগুলির শব্য। সংখ্যা এবং ছাত্র সংখ]! 


কত € বিভাগ ভিন্ভিক এস (টি এবং এস [লির পৃথক পৃথক হিসাব) * 


0৪ 10152588 


৮২০১5151814 তরি 001501খিডে ($58155075181১ 1931) 
২1 ইহা! ক্রি সত্য যে কলঢাণপুর দ্বাদশ শ্রেশী লিছ্যালঘ়ে ছাত্রাবাসের ভিওরে পাটিশান লা 
থাকায় এবং বাটগশু:কী ওকাাল লা থালপয় ভারদের পচাশ্পনার ভীষণ জন্রবিধধ হইতেছে » -এবং 
৩ )। সত্য হহনুল প্রয়োজলীঘ বাবস্থা গ্রহণ করা হতে কি? 


দিঞি। বি 8৩১1 52-71-114৯ 012 ০1৩৬৬ 
০8983585555:588885810701855 এটির ররর রীতি উরি 85551458/িাারিরারা হিরন 
৯। বর্তমানে ছাত্রাবাসগুটিব আন্ুমে' দিন আসন সংখাযা ৩১৬২ শম্াবেয ৭০০ এস মি এবং 


২৫৩০ এস টি ছাত্র আচে । বিভাগ ও শ্রনী ভিত্তি হিসাব সঙ্গ ক” তালিকাঘ দেওয়া গেল! 
২! ছাত্রাবাসের ভিতরের পার্টিশান এবৎ বাউও্ডার্ী ওয়াল ৮1 থালা ছাত্রদের কিছুট। অন্থবিধা 
ভইতেছে ॥ 
৩। প্ার্টিশান ওয়াল নিমান্র জন্তা বন্রমান মাথিক বসবে ১০০. টান? বনাক্দ করা হইয়াছে 


॥॥ ০7০06 19604৯08705 1101 512 








৩৩।. 38775 01 17৩ 8০979011793 57718 0 /*170121508 72/৩-৪17 7011 
০. (10735 2. ০৪80-001৬151001. চওলেতও 50179719117 


২৯ 
8 টিউনটি উরি 
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ঢু. 0. ভর 302.5 8,182 2৮ 10339 2০27 33০23 
6.০ ০০53৮ 35৪ 525 3 252 গু ০ 

চি ৩১৩০৮ ]ঠে৪ উপ 10 2৬ 53259 
59102. ও) ভু 5 ও 26.. তে শি 297৭০9৪ 
5৬ ভি ৮৬৪ ভ্রযঠে 5 2259 22 

৪73০7 


23071922702 0 ১ 392 ০25 সস 


সই 


78৯১2 2 5, 8৮4৪0 0০1৬ 116 7 ৮৯৪72 
(03819 3180177155 £6 ৯১৪8৩ ৬৬ 57) 


315 কচ 03 26 6889  াতিও6 25 ও ওত ৯ ০ 0০7৮ 3৪.০ 


০. [রা ৩ ৩ 2০9 
টি 00 








3. বি5৪৪ 0788 26 0০ 27 


চয়েও 00 27755052106 103৬ 8.5 2. 075 -- 7 24302৩ 
টে * 5 09771 328 ১ 53 20220 
[৬ . হু রা ০0০ দযে0 2755 025 সস প্রত ৩ন 


10. 5১509 0770৬ 1542015 3763 ওতে 


/& 1700 9535 28. 1) 4 2 ডি ও 02777 ঠন্িণেক 


|| 7 30905৮০63৮০ [0055 72৪7 
[৬] 220 722823 ড ০7053 
7035-৬323 30305 33৮2৮ .ল85 


[০7০৮1 না ও [5 2. ৃ রি 2০2. 


52372530207 ২৮৮ 67052323০৪০ 7 
1 32» ৬৬০ 71১5 0 ঠ৬ 53১৩ 


২) 0 2২3 77072. ও 


শ:3.16230-800/1৮8৬৪ 1723 38 ৪০4৮ 


7৮. | ৮ 7. ০. 1702 ৬35 302 ০. 2 8) নেও 


৭4.2505 0105 3৮২3 1 05. 27868 72 35 08079 এও 5৪103 


( 5৬3. 53 075 ০. 2 7. (30 2310 0 


শ 5. %:3000 3৬০ 0255 2222 ০৮৮5 ৮) 


[03৬32539072 ০. 1772. 0) 02270 7 
এপুজ্গ 
৯ । €সন্টশল ওয়েব হাউস এবং ফুড কর্পোরেশন অব ইগুয়ার কনট্রাকৃট লেবারদের অমন 
আইনের লুবোাগ শ্রহনে বাক্য সরকার কিরপ সহ্ুযোর্শিতা €েন ?+ - 
ৃ উত্তব্ 


২। সেন্টণাল ওয়ের হাউদ এবং ফুড কর্পোরেশন আব ইত্ডিয়! ছহুইটিই কেন্দ্রীঘ সরকতর সংস্হ। 

এবং কজরীয় সরকারই তাহাদের ক্ষেত্রে 2101707012071209 0১০৬1178917 ভ্িপুরাতে এ 

হস্থাগুলিনতে কোনও বিনবোধ দেখা দিলে রাজ্য সবরকার বিন্বোধ নেম্পত্তির জন্য বথাবথ 
পল্সামর্শ দেন অথবা কেক্দ্রীয় সরকারের নজরে আনেন ॥ 


২.২ 
৮৩০57৪1৬938 ৮৮769067201 5 (75117 691015151- 21593) 


সিল) ৮৪ ৩ 8]2-56075 0 00৪5৮3৩২৮3০. 133 
5 05 ০৩ 822৪2005৩ 5-7795 15859 21052 00502508 


আ্বও3]7 ৮0১5 ০১928 3 53 95৮গত৩ এ 02558236৮75 5729 ০৯৩ 15125870052 ০3 
১৪85৪০0৮০5৮ 5৮০৪, 


১; কৃষি শ্রচিকদের কনজিউমারস প্রাইস ইনাডক,স গত ১৯৮০ ৫েতকে ১৯৯০ পহ্যস্ত 
জপুরার ক্ষেভে কত হারে বেড়েছে + -৯৬০ সচলকে ভিত্তি বছর ধরে) 
১ 
৫ রুল... 


১৪ কুবি শ্রমিকদের ক্ভ্ঞ্রেশ্রমদপ্পুবে বিশেবভাবে আলাদ?ি কোন কনজিউমারস প্রাইস 
ইনডেক্স ব্লাখা হয় না 5155২ 71858116581 কিক যো শত ১৯৬১ জালকে ভিত করে 


(01775817817 21109 11705.€ গাাঠার এবং ভ্িপুক্ার €ক্ষত্ত্রে ১৯৬১ সালকে ভিল্জি 
কনে ১৯৮০ জালেকু তড 00775617517 1 17108 1106 (6:777021 ছিল ৩৫৪ এবং ১৯৯৬ ইং 


সালে সবশেষ 'প্রাপ্ু £0993 05 মাস পব্যস্তু) 5. 00758118581 781 187016১6710 58 
৮৬৩৮ €১৯৬১ অলক হান করে) । 
প্রম্্র 
২) এই সমঘ়ে কবি মজ্জুরদের নলিমতম 5জুবীর হার কোন্‌ "কান তারিখে প্রাইস হনডেক্স-- এক 
বুদ্ধির সাথে বাছানো হঞ়েছে 7 
ছন্ভব 
২১ ১৯৭৯ সালের-১লা £ডস্ম্বের হইতে £০7ারা10:99  ড৪11১০এ-- এ কবি শ্রমিকদের 
ন্যণতম আজব বাড়ানো হয়েছে” এবং 2৯৮২ হং সালেক ১লা! গাঠিত ১৯৮৪ ইং সাহলেখ_-১লা। 
এপ্রিল, ১৯৮ ৬ইং সালের ৮ই আগন্ঠেি, ১৯৮৭ইৎ আলেব ৰই- নভেম্বর, ৯৯৯০ইং সালের ১লা। 
জানুয়ারী এবং ১৯৯০২ সালেন ১%৭] অঙ্টোবর হইতেতে কৃষি মজুরদের নুন ম মজুক্ী প্ুপহ 
নিচ্ছি ত হযেছে । 
/৯071851660 £)818-351571 53 00093180177 ২০. ?34- 
[৭ 78 0 সি, 8, 4৯. 2- 51811 (৮1591118) 35ল21198. 
ইদি1] 2০: শা 01701 ৬।17158517-18- 01837329০01 2183 72080206107) 091১ ৪7017891711 109 
(01565 08 20০১ 31215 :- 
ত)ট -রাজে)র হিণিক্স বেসরকারী বিদ্যালয়ে এল, টি পি, খাতে শিক্ষক কর্দভারীদেনর বকেয়া 
বিলের পরিমান কত €৩১শৈোে ডিসেম্বর ১৯৯১২ পখধ্তজ্যঞ). 


৬১২৯ 
৮১1০5757410 01৭71115 745515 


(0036805615155 2 ৯১775 ৬/575) 


২) ১৯৮৯-৯*০ আঘধিক বছরে এবং ১৯৯৯-৯১ অধিক বছরে কোন বেসরকাবীী বিদ্যালয়কে 
এল, টি, সি” খাতে কত টাক? মঞ্জ-র করা হয়েছে ॥ 


৩) যর্দি কোন বিদ্যালয়ে এই মঞ্জ,রী না দেওয়া হযে থাকে তবে তার কারন £ 





35 5/67 
৬।11০12 নি --৩-- 0১11 4৯7 (5125 ॥০ ০171 ৯৬. 1৩. 12 


১) শিক্ষাদণ্ডরে প্রাপ্ত হিসাব অনুযায়ী বিভিন্ন বেসরকারী বিদ,ালয়ে ১৯৯০ ইং সনের ৩১শে 
ডিসেম্বর পর্ধযস্ত কমচারীদের বকেয়! এল টি, দি বিলের পরিমান মং ৪৯২৪৮/--টাকা । 
২) আশিক অপ্রতুল তার ভ্ল্য ১৯৮৯--৯৭ইং সনে এল টি» সি, বাবত কোন অথ মঞ্জর 
কর। যায় নাই, ১৯৯৮-_৯১ইংসনে অগ্য/বধি মং ৪৯ ২৪৮/-_- টাক) এল, টি, সি, বাবতে 
»ভী,র করা! হইয়াছে ॥ 
৩) হযে সমন্ত বিদ্যালয়ে বকেয়া এল» টি সি, বিল বাবতে চাহিদ। নাই সেই সমস্ত [বিদ্যালয়ে 
এত,» টি১ দিস বাবতে অধগ্িম অথ” মপ্ু.র কর? সম্ভব হয় নই ॥ 
/5631707119 0 ₹1178-__5197755 07535 11078---10, 3595 
৪789 ০6 ৬, ৯ 2১, 77 ড127111961 £21 5511781 


৬111 1108 11189019 1581715 16৩17 17)-01797959 ০1 117915051090101 0 51991 11789186 109 19192155 
£০ 56515 :--- 





১) বরমানে সারা রাজ্যে ১০ জনের বেশ এবং ২ জনের কম শিক্ষক আছেন, এমন শ্রাথামিক 
বিদ্যালয়ের সংখ্যা? কত এবং 


২) এ সকল [বদলয়ের ছভ্রসংখ্যা? কত (বিদ্যালয় ভিন্তিক প্রথক ভ্িসাব) । 
£% 5১৬17 





চি। ৩1৩০1 76--- 11-01-8417 052 51716 2৯. 1. ৪6৪১, 


১ এবং ২--- তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে ॥ 
৯৫177110150 6017 -50911503 03519560017 ৬১5 122 
[৬785 1 1৬1-8--4৬০ ৩ 91811 8101795৬251 055 


৬৬%1। 1175 11007871015 1৬ 1177151917-11)-01881709 001 079 50158050801 09108881779 102 
[015855 £০0 $1218 ---৮ 
১) ১৯৮৮ইং সনের এপ্রিল হতে ১৯৯০ ইং সনের ৩৬শে িসেম্বব পধ্যস্য বেসব্কাবশ বিদ্যালয় 
সমূহে কতজন শিক্ষক কর্মচারীর নিয়োগের প্রতি চরম অন্থমোদন (নিযোপের পর) দেয়? 
হয়েছে এবং 


১২৩ ৩ 
/১৩৩51৬8 14787000555 0181385 (1581) 690176127৮১ 1991 ) 


২) এই অনুমোদন ব্রান্ড শিক্ষক কর্মচারীদের মধ্যে ৩১শ্ে ডিসেম্বর ১৯৯০ইং পর্ধ)স্ত কতজন 
1 পল্ষক খকেয়া বেতন পাওনা আছেন এবং টাকার অংকে তাহার পরিমান কত *£ 
/৯15৬৬2ছ 











1৬11৭171678-11- 0114১8 3 2-__-5188 2৯-16-1621 

১) ২৯৮৮ইং সনের এপ্প্রিল হতে ১৯৯০ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্)স্ত বেসরকারী বিদ্যালয় 
হমুতত ১২৪ জন শিক্ষক কমচাবীীর নিয়োকের প্রতি চবর্ম অনুমোদন (্নিমসোগের পর) 
(দখা হখেছে ॥ 

২) পট আন্তমোদন প্রাপ্ত শিক্ষক কর্মচারীদের মধ্যে ৩১শে ডিসেম্বব ১৯৯০ইং পব্যস্ত ১১জন 
1এস্কক কমঢারী বকে বেতন পাওন। আছেন এবং এর খাতে টাকার পলিমান ১, ২০০০০ ০/ 
টাক 


৪৯1 2৯৫)712 *€০+ 
70511701701 89 177--582717601 00367535110 ০. 21 
[82178 ৫১ টি ৮: /৯- 55111 81059 01801701131 70 91010211712, 
৬৬6। 0178 88917710128 1৬ 817715191- 818-01721902 001 1179 11217751071 700 917291077551 19 
₹৮ 81592159010 50265 ০ 


এপ শ্র 

১। ১৯৮৭--৮৮ইং অর্থবর্ধে রাজ্য সরকারের বিবভিন দপ্তরে মোট কত সংখ্যক গাড়ী ভাড়া 

হয়েছিল এবং তাতে স্যযঘের পর্দিমাণ কত, 
২। ১৯৮৯--৯০ অথ-বধে সরকারের বিভিম দপ্তর মোট কতগুলি গাড়ী ভাড়া করেছে এবং 
ভাতে ব্যয়ে পরিমান কত £? 
ডক্তর 
পরিবহন বিভাগের ভাবপ্রাপ্সমন্সী ১ পরিবহন মন্্রী 
১ | ১৯৮৭--৮৮ ইং অথ-বষে বিভিন দপ্তর মোট ৯৭১টি গাড়ী ভাড়া করেছিল এবং তাতে 


ব্যয়ের পরিমান টাহ ১৪ ২৭, ৭০৯ ০৯০০৯ পঃ €এক ক্োটি* সাতাশ লক্ষ সন্ভর হাজার 
নববহ টাকা ও নয় পয়সা) ) 

১1. ৯৯৮৯স্৯৮ অথণবিবে বিভ্িন্র দন্তুর মোট ২১৮০টি গাড়ী ভাড়া কছেছে এবং তাতে ব্যয়ের 
"৮, শান চট 5 ২০৪3১ ১৯১৪৪ তল পু 
(হহ কোটি পণ”্ফুতাল্িশ লক্ষ টোৌদ্দ হাজার একশ চরানববই সশাইন্র্রিশ পয়স1) আম্পকীয় 
শবিকায় দপ্ঠুর ভিভ্িিক হিসাব দেখা গেল ॥ 


৩১১ 
7/৯১5 7৩ ৮৯10) 01২৩7711271 /8881-15 


(00179511015 2 /৯185৬৮৬ ৪19) 


1১151. ০0৭ ৬527 07,509 ুতুদছগা 98৩ ড/৯57009 70754 লশশএাবনাও 
20৪৭ গলদ) 21770985088 198৭-89 &৭10 1999 -9909 &৭1) 
৪2০৮7 বাত ছি, মুল, £০0 ৮ 











প্র ০ 0507 জাটকা 
০7 [2708 ০: 1998৭ -88 [/500 ৪1220300217 988-9 0 [3710৪ 0-- [ও 02২73 
10270 3. 2620217013০. ০৬৪13 037৪ 5 ৮722 3:০০ ০-০ট ৬০৪)2 07125 ০2 67078 
৮৪15 07295 ০ 53০3. ০09 226৯ 04 
০ ই: সি টা 
এ. :৯ ও এ ২ ৩ রা. 
পু ভেবে তাসের 
হা [03 72৪১০৮০৪১৮৪ ০৫ 


77 2 ছোতে 2 হেভি সপ 


৪ - চল. ৯0 ৯500-,0909 
2৩০ 01712828223 579 3253 


১০07: 6, 2২0 ও ৪2 ০ 1 চ৪ ১০৪৯7659099 £93 [95 - 7535 9-55 
১৬ 2০4০ [05910 2.26008 156 - শি 2 চ5.398৮425-730 
পি ০ 10970730 শু টে. 
[0০276 00220071155 3 022577 - শা 2 75০ 39 5252505 
2০02377309০: 15 [০০333 
[3.5 ৮2306 25227 2৪১09 ৮ 
5৮7:2.59 (১ ০৪৮৬) লা -- শর ৬০০ ০ 
1725 10-14 
€5 70০3 
10557709128 


06, 0:03 0৩ 0:37 ৮19৪ 
[07 ০0420 


03928727227 035 ০33০৪ 3458 895৮539508৯ 200০ 432 20945 চ২০ ৯ 2 .-47 ০025725127৭ 
57০. [0053 37065 93059840. 7. 795০4980090. 099 রি 15০5 44 ১ 49৭ ০090 
3০ 370০09325৪7: 0০৬ ৪2০0- 

005100৮. 792 79০ 1.6525 220,990 £290 8৪-24-১9০0. 34.09 
9০ 1037201০32৮ ০ 003 

'1374০7037- রা চ5 ২39০738৩০20 _ সম 
70০ [250 8৪০0০ ৩৩:৪ 9 ০৪৮-. ূ 

০7৪10 20. নু চ:93 ০654 -9923.১70 
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